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सब्सक्रेबरों के लिये दाम में एक चोथाईं की कमी 
(इस निवेदन के एष्ट २ का आखिरी जमला पढ़िये) 


संसबानी पुस्तक-माला के छापने का अभिप्राय जक्त-प्रसिद्दु महतत्माओं 
की बानो व उपदेश को जिन का लोप होता जाता है बचा लेने का 
है। अब तक जितनी बानियें हमने छापो हैं उन में से ब्रिशेष तो 
पहिले छपी हो नहीं थीं और केाई २ जो रूपी थीं ते! ऐसे दिन्‍न भिन्न, 
बेजोड ओर अशुद्ध रूप में कि उन से पूरा लाभ नहीं ठठ सकता था । 
हमने देश देशान्तर से बड़े परिश्रम ओर ठ्यय के साथ ऐसे हस्त- 
लिखित दुलभ ग्रंथ या फुटकर शब्द जहाँ तक पिछले पांच बरस के उद्योग 
से हो सका असल या नकल कराके संगवाये ओर यह कारवादे बरा- 
बर जारो है। भर सक्त तो पूरे ग्रंथ मेगा क( छापे जाते हैं और फुटकर 
शब्द को हालत में सब साधारन के उपकारक पद चुन लिये जाते हैं । 
कोदे पुस्तक बिना कद लिपिया का मुकाबला किये और ठोक रोति से 
शोये नहीं छापी जाती, ऐपा नहीं होता कि औरो के छापे हुए ग्रंथों की 
भौति बेसमके और बे जा वे दाप दी जाय । लिपि के शो घने में प्र।यः उन्हीं 
ग्रंथवा २ सहात्सा के पंथ के जानकार अनुयायो से सहायता लो जाती 
है और शददा के चुनने में यह भी ध्यान रक्‍्खा जाता है कि वह सर्ज 
साधारन को रुचि के अनुसार और ऐसे मनोहर ओर हद्य-बेवरू हो जिन 
से आँख हटाने का जो न चाहे ओर अंतःकरन णद्व हो । 
कद बरस से यह पुस्तक-माला रूप रही है ओर जो जो कसरें जाम 
पड़ती हैं वह आगे के लिये दूर की जाती हैं। कठिन और अनूठे शब्रा 
के अथ ओर संकेत नेट में दे दिये जाते हैं । जिन महात्मा की बानो 
है उन का जोवन-चरित्र भो साथ हो छापा जाता है। परंतु इस सब 
जलन पर भो यह नहां कहा जा सकता कि हमारी पुस्तकें निर्दोष हैं 
अर्थात उन में अशुद्टता ओर क्षेपक्त नास-साम्र नहों है । 


यह अनमोल ग्रंथ “रतल्लसागर” हम के। कृपा करके 
लाला सुदर्शन सिंह सेठ साहब ने हस्त-लिखित गुटका 
के रूप में दिया। हम इस पसतक के खे।जी और प्रेमी 
जने के सामने छापा में रख कर सेठ साहब के 
अनेक घन्यबाद देते हैं जिन्हों ने हस अनमेषल 
और दुर्लभ रत्न को परम परुष पूरन घनी स्वामी जी 
महाराज, राधास्वामी मत के प्रकाशक के पाठ की 
पस्तको में से निकाल कर हम को उस के छापने 
की इजाजत दी, ओर बाबा अचिन्तदास जी साध्‌ को 
जिन्‍्हों ने पहले पहल इस ग्रंथ की खबर हम को 
दी और फिर गरमुखी अक्षरों की पुस्तक से नागरी में 
इस की एक प्रति तैयार कर दी । 

इस ग्रंथ की उत्तमता के तिषय में कुछ कहना 
अनावश्यक है क्योंकि वह प्रकरनों की सूची पत्र के देखने 
से आप भलकेगी और किसी प्रकरन के पढ़ने से 
पूरी पूरी दरसेगी । 
बेलवेडियर प्रेस, 


। हि 
कह 8 इलाहाबाद । 
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तुलसी साहब का जीवन-चरित्र 


सलसी साहब जिसके लोग साहबज्ो भी कहते थे जाति के ब्रात्मण 
अह्ुुत अच्छे फुल के थे। बाल अवस्था हो में इसके ऐसा तीज बैराग 
और प्रचंड भक्ति प्राप्त हुदे कि घर बार छोड़ कर भेष ले लिया और 
७ लोगढ़ ज़िला के हाथरस शहर में आकर रहे और वहीं शरोर त्याग 
किया । इनके गुप्त हुए साठ बरस फे अनुमान हुए ओर देहान्त के 
समय उनकी अवस्था साठ घरस के फ़रोख यो, हस छिसाब से उनका 
जन्म बिक्र मो संबत ९८४५ मुताबिक इसवी सन १५८८ और देहान्त किक्रभो 
सबल ९९८०५ मुताबिक दसवीं सन १८४८ में या दे! एक बरस आगे पीछे 
ठहरता है। हाथरस में उनको समाधि मौजूद है और बहुत से लोग 
वहाँ दुशन के जतते हैं । 

तुशसो साहब का केई गुरू न था और इम बात के प्रभाण में यह 
कड़ी उनकी दिखलादे जाती है- 

“भले काह संत फिरों लेदि लारे!” 

इस सें फादे संदेह नहीं कि तुलसो साइब स्वयं संत थे जिनका गुरू 
चघारम करने की जरूरत नम थो लेक्षिन सभजोंदा के लिपे चाहे किसो के। 
नास सात्र के गुरू बना लिया हेै। । 

तुलसी साहब अक्सर हाथरस के बाहर एक कम्मल ओढ़े और हाथ 
में हुछा लिये दूर २ शहरों में चले जाया करते थे। जे।गिया नाम के 
गाँव में जे! ह्वाथरख से एक मोल पर है अपना सतसंग जारी किया और 
बहुतें; के उपदेश दिया । 

इन को हालत अकसर खिंचाव को रहा करतो थो और ऐसे अ।वेश 
की दुश में चारा को तरह ऊंये चाट को बानो उनके मुख से निकलतो । 


२ जीवन परित्र 
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जो क्!हे निकट बलों सेखरू उस समसप पाम रहा उसने जे! सुना समझा 
लिख लिया नहों ते! वह बानो हाथ से निकल गद्टे । इस प्रकार के अनेक 
शब्द उनकी शब्दावली में हैं । 


तलसी साहब के अनुयायी अब तक हज़ाश आदमी हिन्दुस्तान के 
पहया में मोजद हैं। उनके प्रसिद्द ग्रंथ घट रामायण, शब्शवनी और 
रल सागर हैं | तुशसी साहब को घट-रामापण उतके मत के ज्ाचाज देवी 
माहब छाप चुरे हैं, शब्दावनी और रत्न-सागर पहिनो बार बेलवेडीपर 
प्रेत इलाहाबाद में छपी हैं । 

त॒गसी साहब ने घट-रासाथण सें लिख है कि आप ही गुपाँदे 
तुलसीदास जी राधायण के ग्रंथ करता के चोले में ( अनुताल ढाई सी 
खरपस पहल) थे गैर उन्हीं ने पहले घट-राखायण का ग्रंथ रचा जिस में 
घट का भे३ दिया है और निर्मेश लखाया है परतु फिर ब्राह्मणों के 
झगड़ा करने पर उस ग्रंथ का ठठा रक्ष्खा और सपयव के अनुसार दूपरो 
रामायण सर्गण के रूपक में लिख छाली जे। आजकल इतनी प्रयजित है। 

तन्‍नसी साहब ने अपनी बानी सें कहा कहों बेर कलेत कुशत 
पुन राख रहीश और प्रनलित मतों का खोल ऋर गान (कया हे 
जिम से लोग उन्‍हें निन्‍्दक ओर द्रोह्ी सभ्फते हैं पर गछ उन की अन- 
समभाता की जात है । ततसो साहब के पर्दे! के अर्थ पर ध्यान देने से 
स्पष्ट जान पढ़ता है जि उन्हें ने किसी सत के कूडा नहों ठहराया 
है बरन जता तक जिस हो गति है लत के। साफ ताए पर बतना दिया 
है। उसका अभिप्रायथ क्ेवन यह हे कि इंष्ट सब से ऊंने और समस्त 
धिंड औ र ब्रह्मांड के धनियों के घचनो का बाधना चाहिये और उसी का 
सेघा करनी चाहिये, निज चैतन्य देश के नीचे के लोकों के चनियों को 
भक्ति करने से परसश्रम तो उत्तनाही पड़ेगा और लाभ पूरा न लठेगा, 
अ्रथान भक्त का काम अचूरा रह जायगा और वह अावागवन सेन 
छुटेग:, देर सबेद जन्म सरन का सककर लगा रहेगा, क्या कि यह लोक 
आ५! 9 थे में है बाड़े बह दछितनो द्वी सृक्ष्म सत्था ही । 


जीवन चरित्र ३ 


तलसी साहब के थिषय में कहते हैं कि जब अप सतसंग कराते थे 
एक गरेड़िया रामकिशन नामी चुपके से नोचे आ बैठता था एक्च दिन 
आप के। सालस छहो गया पूछा कि तुम क्यों आते हो जवाब सिला कि 
मुझ को आप की बानी बड़ो प्यारी लगतो है इस पर तुजसी साहब ने 
दया करके उस के एक पुरुतक अपनी दो और कहा कि पढ़ो उसने 
जवाब दिया कि में अनपढ़ टू लेकिन आप के फिर आज्ञा करने पर उसने 
जी परुतक को ञझ्रो* देखा ते चढाकके से पढने लगा । इसो तरह प्रमिल 
है कि आप के गुरुमुख शिप्य सूशस्वामी थे जो निपट अनपढ़ और जन्म 
के अथे थे उन को भ्री एक दिन आज्ञा की कि ग्रंथ पढ़ो ओर उनके 
सजर करने पर डेटा तो सूरस्वासी को आँखों में जोति आये अर 
बह पढने छलगे। 

एक खार आप चूसते हुए किसो स्थान पर पहुंचे । वहाँ के एक घनी 
ने आप का बहुत आदर सत्कार किया और भोजन सामने घर कर 
प्राथेना को कि सुके दया से एक पुत्र बखणशा जाय । तुलभी साहब ने 
अपना साँटा उठश्या और यह कर चलते हुए कि रूड़का अपने भसगेन 
छए्ट से माँग संतों की दया तो यह है कि अगर उन के दास के औलाद 
सौजूद भी हो तो उसे उठा ले और अपने दास के निर्बेध करे । 

यह रत्न-सागर ग्रंथ कुल रचना के भेद का एक अनमोल भंडार है 
और जीव के उब्वार का सहज जतन बतलाता है। यह दुलेभ ग्रंथ 
सचमुच “रत्ष-सागर है, रल्-खानि नहीं कि जिस में से बड़े परिश्रम 
के साथ खोद कर रत्न निकालना पड़ता है-इस में तो जल को चारा 
की नाई रल बह रहे हैं जिन्हें बड़भागो सहज में पा सकते हूं ॥ 


ऋषायॉफी प्यारे फनी निफलयडक 


हूजलततत्क 
._॥ रल सागर ॥ 





>> 


( तुलसो साहब कृत ) 


॥ सेरठा 0 
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ड़ 


हिरदे अरज कबूल स्वामी से कछ पूछिहों । 

कही रचना निज मूल भूल भरम कब से भटहठे ॥ 

जब नहिं अंड अकरार सार सुरति रत कहूँ हती १ 

जब का कहौ बिचार पार प्रिये पद्‌ पुरुष का ॥ 

॥ छंद ॥ 

प्रथम पद्म प्रनाम घर गुर, आदि की रचना कहो ५ 
कस कुरम सेस अकार ऊँड खेंड नी, निरंजन कस रहा ॥ 
सब चंद्र सूर जहर एथवी, कस भार सिर अपने लह्यो ॥ 
सब तत्त अगिन अकास पवना , कोनि बिचधि उतपत भये। ७ 
जल बुंद पाँच पचीस बस, कस आप तन बंघन सह्यी ४ 
गुन गाँठ कस बैराट रचि, जिव जगत दृढ़ केसे गह्यो ॥ 
निराकार ब्रह्म अकार, कस घर प्रूल जग जिव होइ रहा ॥ 
कस आप अपन बिसार पी केाउ, नो के नित बंधन सह्या ४ 
तिरलेक सेक सिहारि सब केाउ,उलटिे घर काठ ना गयी ॥ 
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. हे 
(घरन) कमल । | स्म्हारना, पकदना । 


रत सागर 


सुधि बुधि बिसारी आदि अपनी, करम के बसि बेंघि रह्यी ५ 
भटके भवन सन मूल केसे, भूल कस बादे बह्यो ॥ 
सब आदि अंत हवाल तुलसी, बरन हिरदे का कही ॥ 


रचना का मूल 


( तुलसी दास बाच ) 
॥ दोहा ॥ 
जतन रतन सागर सुना, रचना को बिस्तार । 
विस्व॒ बिदित बेराट के, सब जग उदर मेंममार ॥ 
होय बेराट प्रले सभो, रथि चंदा बिस्तार । 
अंड खंड ब्रह्मंड लॉ, बिनसत बारम्बार ॥ 
आतम अंस अकास में, भास भवन परकास । 
सनन सनन स्वाँसा चले, जहँ मन करत निवास 0 
॥ चौपाईे ॥ 
सुन हिरदे कहे तुलसी दासा। आतम सब में ब्रह्म निवासा 0 
आतम नाद आदि से आईं। सिंध बुंद्‌ तन रह्यी समाहे ॥ 
घरतोीपवन अगिनजल चारी। नीर बुंद जग सृष्टि रँवारी ४ 
ता में चेतन बास अनूपां। पंचम तत्त अकास सरूपा ॥ 
जड़ चेतन मन मूल बिसारा । अंतर गाँठ बहे नो घारा ॥ 
नेन नासिका मुख अरु काना। हंद्री गुदा गुनन में साना ॥ 
बदन बास तन तत्त रहाह । इंद्री रुचि सुख भेग से।हाई ॥ 


-अरदिधकामपदाकत- "समाप्त ३४८ एरबदारूप ५३४८" सान।. 
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है, पेट । 





>> ककैराहाबकुपि++->कबमननतीनती गाय पन्‍मनक, 


रत सागर ३ 
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यह रस बस बहु फाँ स फँसानी। उपजि मरे चौरासी खानी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
उतपति परले यों भई, गही न सतगुरु बाहिं॥ 
संत 'चरन बिन बाद यों, बहे भर्म के माहिं 0 
॥ चौपादे ॥ 

अब सुनु आदि अकास अचोन्हा। बूक्की साध हरष ली लोना ॥ 
प्रथम पुरुष बिदेहबिनकाया । जासे भई निरंजन माया ॥ 
माया पाँच तत्त उपजाया । यों राचि अस बैराट ब॑नाया॥ 
चेतन अंस आतमा सेाहई। भास अकास प्रकासिक जोह ॥ 
याकेा नाम निरंजन कहिया। भूमी बास अकास समहइया ॥ 
सहस केवल दल अंदर बासा। दस नी द्वार पार परकासा ॥ 
दस नी वार घार चल आईं । चेतन जड़ यों गाँठि बंघाह़े ॥ 
निराकार आकार समाया । इच्छा रूप भईं यक्त माया ॥ 


मन की उत्पत्ति 


॥ सारठा ॥ 
निज तन बासी ब्रह्म, निराकार यह मन भयो ॥ 
दुच्छा ऊंग बिलास, आस अधघर की तजि रह्यी ॥ 
॥ चोपाईदे ॥ 
दुष्ठा मन मिलि विस्व बनाया। यो रचिकी नह तत्तसेकाया ७ 
दुंद्री सुर देवन कर बासा। निज नभ कैंवल गुनन की आसा 0 
रज सत तम तन तीन बसाये । ब्रह्मा बिस्‍न महेस कहाये ॥ 
” छथा । 


डे रख सागर 


के ज्च्त बा अनन्त ज0२--33००-+ ३-पकमन खिल 
ऑबनन-कत खिल पजअ 


बेद केसे रचे गये 


स्वाँसा संग बेद जे। भट्ट या। सुछम बेद अस नाम कह इया ॥। 
अच्छर छर बैराटी बानी । भये बेद ब्रह्मा पहिचानी ॥ 
नाद भये पर बेद बनाया । जा पाछे जग के। समझाया।। 
करम कांड करनी बिस्ता री। अरू उपासना कांड सेँवारी॥। 
सान कांड कीन्हा मन बे धा। न हिं काइसंघिसम कक र से घा॥ 
॥ दाड़ा ॥ 
ज्ञान ध्यान जोगी जती, नहें केाहइ पावबे भेद्‌ ॥ 
खेद कम सुभ असुभ के, फल करनी कह्ढे बेद ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
बेद मथन बेदांतो कीना । ब्रह्म ज्ञान वहि में से लीना ॥ 
बेद नाद से पीछे भइहया। नेत नेत कह कर गोहरहया ७ 


घट शास्त्र का बणेन 
पट सास्तर की सुनिये साखा। षपटपट बाक बेल करभाखा ॥ 
कर्म मिर्मांसा बरन बताजे । पातंजली जेग ठहराबे ॥ 
यरनिविसेषिकसमयसुनाबे । नित्त अनित्त साख समभाबे॥ 
न्याय नीति भाखे करतारा । षट करनी में जीव बिचारा ॥ 
सासतर नहों सार समभझमभावे। कस कस जीव अपनपीो पावजे॥ 
षट का कहा करे परमाना। जामें न केाई सार पिछाना ॥ 
जे का ह इनकी साख सनावे। मन हिरदे तलसी नहिं आवबे ॥ 
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सूक्षम । 


रछ सागर श्‌ 
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॥ सारठा ॥ 
यह षट करम बिकार, सार भेद संतन लये। ॥ 


सुरति सुल्न आधार, पार पद्म पट भवन में ॥ 
॥ चौपादे ॥ 


सुन हिरदे यह आदि कहानी । भानु किरन भूमी पर आनी॥ 
परथम निरगुन गुन से न्यारा । सरगुन का जकी नह बिस्तारा॥ 
सरगुन की माया मतवारी। भट्ठटी भर्म चुवावनहारी ॥ 
मद पियाय के की नह बेहाला । ये बाँघे जग में जम जाला ॥ 
काम क्रोध मद लेभ बिकारा । जाने। यह उनका ब्येहारा ७ 
और अनेक फंद उन डारा | उरफ्ला जक्त पार नहिं वारा॥ 
सब रचना बंधन चस राखी । कोन्हे बेद देन के साखी ४ 
घट कर बोध पुरान अठारा। पीछे ब्यास की नह बिस्तारा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हरि कृत लीला ज्ञान, भानु किरन बंधन भहे । 
गही न गुरु की आन, जान जुक्ति ऐसे रही ॥ 
अवतार का भेद 
॥ चीपाई ॥ 
सरगन ब्रह्म भया ओतारा ।जिनजगर्माँहिनिसाचरमारा॥ 
जगत भक्ति कीन्हा ब्येहारा। यह पुरान की रीति ब्रिचा रा॥ 
व्यास ब्रह्म सरगन अवतारी। कोन्हे उन पुरान अधिकारी ॥ 
ज्ञान बैराग जेश अधिक्राईं। यह बरनन उन भाख सनाई ॥ 


* हू: गा । 


६ रत सागर 


हे 
मूत्ति पूजन 
सरगन भक्ति कही संसारा | बूक्कें साथ समझ निरवारा ॥ 
काठ पषान जान जिन पूजा। अंदर में आतम नहिं सुफ्ता ॥ 
ब्यास भागवत में यों भाखा। सुक्के न जगत अंघ की अआँखा॥ 
पढ़े पढ़े के पंडित बीराने ।ब्यासबचनके।नहिं पहिचाने॥ 
॥ सैारठा ॥ 
अंदर आतम ज्ञानः ध्यान करन सूरत कही । 


गह्ढे किरन रवि भानु, आप अपनपी परखिया ॥ 


( हिरदे बाच ) 
॥ चेपादे ॥ 


जब हिरदे इक संसे लाहे | स्वामी भर उठा मन माहीं 0 
व्यास ब्रचन कीन्हे परमाना । मनमेरे ने बेघ न आना 
रचि परान जे। कीन्ह अठारा। करनी का की नहा विस्तारो0 
पुरान पुरान कहा करतारा | बचनब्यासयोभा खिसेवा रा॥ 
करता ते सब एक बतावे | यह अठरा*कसकसठ हरावें॥ 
जे। पुरान देख्यों में जाई । करता वहि पुरान बतलाडे॥ 
ऐसे अठरा निरख निहारा। कहे न्‍्यारे न्यारे करतारा ॥ 
सिवपरानसिव रचनाकोन्हा। बिसस्‍्न प्रानबिस्न रचिलीन्हा॥ 
॥ सारठा ४ 
दुरगा देख पुरान, सब रचना दुरगा करी ॥ 
करता आप बखान, यों परान सब सब कहे ॥ 


उक्त ३>>जर७-०> 3. सम समानक-ननकेकननऊभम «कक 3 क्‍मवाममनभ-. अम++-3-3334 333 अलफकन-प न 
आल जज न अजनओन नल जिलननाक- मनन लक लीनाकन- कट, 


अट्टारह । 


रस सागर 9 


॥ चौंपादे ॥ 
मूल भागवत व्यास बखाना । नारद का उपदेस समाना ॥ 
हतनी कथन कहो त॒म सारी | मूल मर्म मति नाहिं निहारी॥ 
तथ्य आरंभ भागवत कीन्हा । नारद ने उपदेस जे दीन्हा 0७ 
नारदगुरुज्ञानकेभड्या । तुमब्रम्हब्यासक्रानविधिकहिय।॥/ 
नारद हरि के दास कहाये । उन कस कस उपदेस सुनाये ॥ 
चाथिस मेंसतब्र सृष्टि खतावे।यहममकहनदृ प्टिनहिंआबे 0 
मैं सेवक मे।रि बद्धि मलीना । अस स्वामी सेपूछनकीना ॥ 
ग्रंथ भागवत के अस माहीं । परीछत को सुकदेव सुनाई ॥ 
सुकदेव पुत्र ब्यास के पाछे | कसलिखिबचनसुनायेसाँचे॥ 

॥ दोहा ॥ 

ब्यास कथन आगे कही, बचन राय सुकदेव । 
ग्रंथ लिखित सुकराय के? कस कहे उत्तर भेत्र ॥ 
करे घ॒र्म, मूल भ्े 
(तुझसी दास बाच) 

॥ चौपाई 0 
सुन हिरदे यह अंतर बानी। जोगी आतम ज्ञान बखानी ॥ 
प्ररनाथाम पवन के साथा। इंगलपिंगलसुखमनओराधा॥ 
घट में देखा सकल पसारा। सुकदेवरागत्र ब्यास बिस्तारा॥ 
व्यास बचन अंदर में भाखा । इन पढ़िबूक्रिजगतमेंराखा ॥ 
करें अरथ मन ब॒चिके मेले। जाने न ब्यास बचनकेखेले ॥ 


"श्ीब्बोस अप्तार । 


का रख सागर 





ब्यासबचन ग्रंथन में गाये । संतन की गति अगम सुनाये॥ 
से। पंडित कहा जानें बिचारे। ज्ञान बुद्धि मन मान सेंवारे॥ 
उन कही और और इन ब॒ुका। ऐसे इन की आँख न सूभ्का 0 
॥ दोहा ॥ 
सुन हिरदे उत्तर बचन, समक्ति लखौ मन माहिं। 
व्यास राय सुकदेव के, घट में कह्यो बनाय ४ 
॥ चौपाईे ॥ 
ब्राह्मन भरम जक्त में डारा ।यें जुग जुग भरमा संसारा ॥ 
सार तत्त का दीन्ह छिपाई । सुन हरदे असअस भरमाई ॥ 
जीव अनादि काल से बड़ा। संतन से कटे बंध अगढ़ा ॥ 
जगउन क्राके उची न्हत नाहों । भ्रमंत फिरे जीव जड़ताई ॥ 
तीरथ बरत नेम निरधारा । भारुखयी जोव कम करतारा ॥ 
भपषभवभार अचार अनीता । कर्म ऋाल सेंग पायी प्रीता ॥ 
यह अस भाँति भुलायड भाई । इच्छा अमृत विषय पियाहे॥ 
॥ साररठा ॥ 
हिरदे अस बतेमान, भम्म प्रल जग जिव रह्या ॥ 
मन करता बिस्तार, भ्रमत भ्रमत जुग जुग भये ॥ 
चोरासी लक्ष जोनि 
॥ चौपाई ॥ 


कमे प्रधान बद्धि उपजाईं। रह सुभ असुभ कमे केमाहीं॥ 
जसजसकरम कान्ह अधिकारा। जे। जस जे नि बंद में डारा ४ 
जे। जस बनिज किया बैपारी। दुखसुखहानिलाभसँगचारी॥ 


रज सागर ं 


जे।आसाबसबनिजबिचारा । बहा भवसिंधचारासी घारा ७ 
खान खान करनी से काया। फैलो प्रगठ सिष्टि में माया 0 
उपजे मरे घरे फिर देही । जे जस करनी के फल लेही ॥ 
लख चोरासी रहो अचेता । नर तन में बिरला केाइ चेता॥ 
सतगुरुसाखसमभके इबूफो। अंजनतिमरआँखजबसूभी ॥ 
॥ सेतरठा ॥ 
बिन सतगुरू उपदेस, सुर नर मुनि नहिं निस्तरे । 
ब्रह्मा बिस्‍नु महेस, ओर सभन की के गिने ॥ 
॥ छंद ॥ 
सतगुरु बिना भव माहिं भटके, अटक नहिं गुरु की गही ॥ 
भ्ंगी भवन नहिं कीट पावे, उलहि भरूंगी ना भहठं ॥ 
गुरु सब्द में चित नाहिं दीन्हा, कोन करनी में रही ॥ 
जिन सब्द सेोघ सिहार सोचे, अलल ऊअंड उलठे सही ४ 
जिन जगत माह मिलाप कीन्हा, अंत के छूटे नहीं ॥ 
केाइ लाख लाख उपाय करिके, भर्म में बादहिं बही ॥ 
करि करि थके सब सै काया, मान मद ममता रही ॥ 
तुलसी दया गुरु दीन दिल, यों समझ हिरदे ने लइ 0 
॥ सारठा ॥ 
सतगुरु सूरत ध्यान, ज्ञान उदे क्न भान में । 
मंदिर मगन मिलाप, गगन गिरा गजत रही 0 
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सम्हालभा । |अललपच्छ या सारदूल जो आकाश में इतने ऊँचे पर 
अंहा देता है कि बह एश्यो पर पहुंचने के पहिले फूट कर बच्चा सह 
फाता है 


१० रतले सागर 

( हिरदे बाच ) 

॥ चैपाड़े ॥ 

हिरदे बिनय बचन कर बोला । स्वामी मन बेअंत अतेाला ॥ 
खछिनछिनमन यह तरंगउठावे। जेसे सिंघ लहर लहराबे ॥ 
बिषधर' उसे लहरचढ़ि आवे।मनसुधिब॒धिसबज्ञान हिरावे॥ 
यह अस समफ्र परा सब लेखा । स्वामी कहन दृष्टि से देखा ॥ 
जो ठगेह कहे भाखि मन जीता । भूलि न मान बात अनीता ॥ 
ज्ञानी गनी कहे कोह जोगी । नहिं मानूंकहे लाखबिये।गी॥ 
नठ की कला खेल मन केरो । डारे पकरि पाँव में बेरी 0 
ज्यों सुपने में देख तमासा। यों बाँधे मन मूंठी आसा ॥ 

॥ दोहा ॥ 
दुंदी के बस में रहे, गहे न सतगुरु देक। 
भेष जतन करि करि मरे, घरि घरि जन्म अनेक ॥ 
॥ चौपादे ॥ 

संतन के बस बरन सुनावे । तो हिरदे के मन में आवबे ॥ 
सूरति डगर डोर पद माही । उनको अगम रीति अरथाईं॥ 
उनका अंत संत काह पावे। अविनासीगति अगमलखावे॥ 
सुर नर मुनि गंध्रप और देवा । उनका अंत न पाबे भेवा ॥ 
अगम अतीत तीत॑ से न्‍्यारे । संतन को गति संत बिचारे॥ 
तम्हरी कृपा समझ अस आई । द्यासिंघु चरनन सरनाह ॥ 
में मतहीन दोन हूं दासा।बार बार चरनन की आसा॥ 
तम दयाल माहिं दृष्टि लखाई। जब मेरी बधि ज्ञानमें आहे॥ 
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सांप । | साया । 


रत्न सागर ११९ 
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॥ सोरठा ॥ 
हिरदे हरष बयान, स्वामी से बरनन करूँ । 
आगे के बतेमान, बरन भिन्न्र मे! के! कही ॥ 


सन को चाल घात 
( तलभीदास बाच ) 
॥ चोपाड़े ॥ 
मन का कृत भूत से भारी । इच्छा संग घुमावनहारी ॥ 
जो सतगुरु की सरना आये । सुरतिडोर चरनन पर लाये॥ 
संत चरन का भेद बताऊं। सन हिरंदे ते!को दरसार्ऊ ॥ 
स्थाम सेत के घाट निसानी । सुन हिरदे भाखूं सहदानी ॥ 
संत चरन सूरत हुड बासा । दृष्टि लाय नित करे निवासा॥ 
जेसे महल चौक तिदुवारी । सैल करन के बैठक न्यारी ॥ 
जो नित नेम रखे वहि ठांहें । मन दहच्छा की नाहिं बसाहे॥ 
जल ओला गेला बंध गयऊ । घुल पानी वहि पानो भयऊ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जल ओला गेला भयो, फिर घाल पानी हाय । 
संत चरन गुरु ध्यान से, मन घुल जावे साय ॥ 
॥ चैायाई ॥ 
सुन हिरदे यह मन दुखदाई । या विधि जहर उतारे भाइई॥ 
और बात सेंग हाथ न आवबे । सतगुरु संत चरन लो लाबे ॥ 
करतब करि करि मुए अनेका | काइ न पाया मन का ठेका ४ 
मन थिर हाय न एका बाता ।जबपतियायसरत्तिरेंगराता ॥ 


3०४23 लि अल जा अल 


“ पहिवान । 


१२ रल सागर 
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रिखी मनी सब खाय नचाये। जे।ह बचे जेहिं संत बचा ये ॥ 
सिंगीरिषि पारासर जेगी । महादेव भये ज्ञान बियोगी॥ 
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शंगी ऋषि अकेले बन में रहते ये पवन का अहार करते ये और एक 
बार दरसख पर ज़यास सारते थे। राजा दशरथ के औलाद नहों हैाती 
थी, बशिष्ट जी जे।कि उनके कुल के परोहित थे उन्होंने कहा कि बिचि 
पूथक जज्न कया और होम होगा तब बेटा होने को उम्मेद है। सकती 
है ओर ऐसी कृथा सिवाय शंगो ऋषि के ओर कोदे नहों करा सकता 
है । राजा दशरथ का हुक्म हुआ कि जो कोईे शा गो ऋषि के यहां 
लावेगाः उसको होरे जवाहिर का थाल भर कर मिलेगा । एक बेश्या ने 
कहा में ले आतोी हूं वह वहाँ गदे देखा कि ऋषिजी बड़ी समाधि में बैठे 
हैं, जिस दरख्त पर कि ज़बान लगाते थे यहाँ एक उंगली गढ़ की लगा 
दी ।! ऋषि जो ने जब ज़बान लगाई चाट लग गे पहिले एक दफा 
जवान मारते थे उस रोज़ दो दफा मारो दूसरे रोज़ तोन आर 
मारी हसी तरह रस बढ़ता गया और ताकत आने लगी । वह ब्रेश्या 
ले छिप के बैठी थी उसने हलुबा पेश किया सब थोड़ा थेहा हलुबा 
खाने लगे सदन जे दुबबला था बह पुष्ट होने लगा ताकत आई बेश्या 
पास थो सब कारवादे जारो होगडे, दो तोन लड़के हुए । किसो बहाने 
शंगी जी से बेश्या ने कहा चले! राज दरबार में यहाँ जंगल में लड़के 
मूखे मरते हैं अचारे उसके साथ हो लिये | दो लड़कों को दोनों कंचों 
पर उठाया और एक का हाथ पकड़ा पोछे वह बेश्या चली | इस दशा 
भें राजा दशरथ के दरबार में पहुंचे और वहाँ कया ह्रोम वशेरह को 
कर'दे । जब वहाँ किसो ने ताना सारा तब होश आया एक दम लढ़के 
केा बह्हीं पटक के भागे और जाना कि साया ने लूट लिया । 

पाराशर ऋषि ने सलेइरोी से नाव में भेग किया (यह स्त्री उन्हीं के 
बीज से सछनी के पेट से पेदा हुदे थो जे! बीज गंगा सें नहाते वक्त 
ऋषि जो का किसी ससय में गिर गयाथा और एक मदछली ने खा लिया 
था) उस मछादरी ने कहा अभ्ो दिन है लेग देखते हैं तब ऋषि ने 
अपनो भिद्ठि शक्ति से अँचेर कर दिया आऊाश में बादल आ गये । 
फिर रो ने कहा मेरे बदन ते मसला को बदब आती है ऋषि ने बदख 
के बदल के खशबू कर दिया । नतोजा इस संगस का यह हुआ कि 
ढयास जी उस सछेाद्री से पेदा हुए । 

।शिव जो लिन के पररबतो ऐसो सुन्दर स्त्री थी उनके छेा ड़ के मेहनी 
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मेहनी छले ध्यान में जाई । संकर की बुधि काम जगाई ॥ 
पारासर पुत्री सेंग भेगा । कामबानबसकरनबियोगा ७ 
वाके गरभब्याससतभइया ।जिनकीमातमछोद्रिकहिया॥ 
सिंगी रिषिबन माँहिरहाई । मन उदबेग करा ये जाई ॥ 
॥ देश।हा ॥ 
अन पानी की के कहे, लेत छच्छ के चाट । 
माया प्रबल प्रचंड ने, आन बेँघाहे गाँठ 0 
। ॥ चैपाई ॥ 

और जगत की कहा सनाऊेँ । पसु पंछी नर नारि सुभाउ 0 
सब के। करे काम बेहाला । मन दारुन यह काल कराला ॥ 
ओऔर कुसलकेाइभाँतिनपावे । संत चरन मन में दृढ़ लाबे ॥ 
वे द्याल जब दया बिचारे। सरति जहाज से पार उतारे ॥ 
और उपाय करे बहुतेरा। नहिं काइ पाते मन का डेरा ॥ 
भमे चक्र चित चंचल घेरे। मारे बान आन मन फेरे ॥ 
बुधि मलीन सुधि एक नआवे। संका भाव अनेक उठावे ॥ 
नैन सुरख चित भंग रहाई। छावे आय अंग के माहीं ४ 
स्वरूप साया का देख कर उसके पीछे दोड़े और जेाश में बीज बाहर 
गिर गया (इसी बीज से पारा पैदा हुअः) जब देखा साया का चरित्र है 
तब अपने दृष्टदेव के श्राप दिया कि जैसे इस खझ्थीो के पोछे दोड़े हैं 
बैसेही तुम भो दौड़ोगे-इसी से त्रेताजुग में राम औतार हुआ, सीता के 
पीछे बन बन दोहना पढ़ा । 


श्डे रत्न सागर 


॥ दोहा ॥ 
घटो बढ़ी कुछ नजर में, आवे न ज्ञान बिचार । 
जब तरंग उसकी उठे, ज्यों सलिता घघकार ॥ 
॥ चैपादे ॥ 
मेहह अपबेल जग में भारी । ज्ञान बान ले ली से मारी ॥ 
क्रोध पलीता प्रचंड कहाई । यह ते मरे छिमा के माहों 0 
कमतिनारिमेहकी पट रानी । पार्खेंड पत्र बड़े अभिमानी॥/ 
कपट बजीर मान मतवारे | डिंभी मत्र जकावन हारे॥ 
इनके संग लड़न को जे।डे । बिन गुरु बा ह हटेनहिं केहे॥ 
आसा जत्रिस्ता पत्री दाहे। अंतर बान चलावें साई ॥ 
आसातजिनिर आस कहावे । तब इन से काइ छटन पावे॥ 
यह उमराव फैज मनसाथा । कहोक्यॉकरआवेबहहाथा ॥ 


राय विवेक साज दल आवबे। ता कदाचि उन से हट जावे॥ 
ज्ञानानसान घरे घट माहीं। सत को कला रह उर छाइ 0७ 


॥ दोहा ॥ 
बान बिचारे जुदु के, मन मनसा रनभूम्म । 


सव्द सिरोही गृहन की? ले फोड़े घट कुंभ ॥ 
( हिएदे बाच ) 
॥ चैपाडई ॥ 
यह ते मन का मर्म बताया। हिरदें के मन में सब आया 
संत बिना कोइ पार न पाइईं। यह 3श्स मार सममभक में आईं॥ 
अब आगे भाखे। वबिरतन्ता। अंडा रचन कहा अथंन्ता॥ 


। 








नदी । ' प्रेत । शायद्‌ | '/तलवार । 
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जे गति अगम संत अथाह । से। सब बरनि सनाओ गाह ॥ 
प्रथम अकास कहाँसे आया । जासे अंड रचानी माया ॥। 
कहेोकिसेमहिपवन बनाया । आगे अंत कहाँ से आया ॥ 
जलझ्ी अगिनकेानिबिधिकीना। याकाभाखे आदिअकी ना 
के। है पुरुष कोन यह काजा । हिरदे के कहो कहाँ बिराजा॥ 
॥ सैएरठा ॥ 
यह सब बरन बयान, हिरदे के कारज कहो । 
जेहि बिघि भयो उपाय, पूरब से उत्तर गये ॥ 


आकाश की उत्पत्ति 


( तुलसीदास बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 
घंघकार रहे सन माहीं । कह्ट जग ऐसे बीति सिराई ॥ 
उठि इक सन्त माहिं घधकारा । कड़काकुभप्रुपअधिका रा ॥ 
सब्द बिदेह लोक बिन काया। जबनहिंहतेनिरं जनमाया ॥ 
करम सेस नहिं अंड अकारा । जब का भाख सुनाऊँ सारा॥ 
गालाकार रहे जल माहीं । कह जेहि के आगे समम्काह॥ 
सव्द तेज से भयो अकासा । जस मेघा बादल में बासा ॥ 
चघचमरे मेघ नजर में आवबे। खल मेघा वह वहों बिलाबे॥ 
ऐसे सब्द अकास उपाह। ज्योंजलकजी' उपजहुइंछाई' ॥ 
॥ दोहा ॥ 
धंघूकार सन में हता, सब्द अंड अधिकार । 
सब रचना पीछे भइई)? बीज छूछ बिस्तार ॥ 
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* लिश्चय । | सवाल । + जवाब । ५ कछूंतबा ।  कादे । ट साश हुझ। 
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( हिरदे बाच ) 
॥ चीपाह ।। 


हे दयाल यह समझ सनावो । हिरदेकी कहि कर अरथावो॥/ 
हे स्वामी यह अकथ अदेखा । कहा जान॑ में यहि कर लेखा ॥ 
जग जग में रह सरन तम्हारे। आन मिले बड़ भाग हमारे॥ 
करनोकीनकोन अधिकारी । कृपा चरन पर में बलिहारी 0४ 
आदि अकास सब्द से आया। ऐसे तमने भाख स॒नाया ४ 
गे।लाकार कंभ को बाता | से समफ्रायकहे।बिख्याता 0 
याकीकहनसमभकनहिं आई । सेसतगरुमा हिं कहा ब्॒ाइ॥ 
यह के३ बात भेद्‌ कहूँ पावे । संत बिना कहो के दरसावे ॥ 


॥ दोहा ॥ 
गेलाकार अकास का, भाख्यो कंभ बखान । 
तिन बयान बनन करो, हिरदे की मन जान ॥ 
( तुलसीदास बाच ) 
॥ चोपाद ॥ 
कहे तुलसी तेरे हृदे न आई । यह ते कहन कहन में नाहों ॥ 
मन का अंत मिले नहिं भाई । संत झ्ंत गति क्योकर पाई 0 
यह तारे कारन कर गाऊँ। जाका रुप रेख नहिं ठाऊँ ॥ 
नाम न ठाम गास नहिं काया। है अदेख की बात अकाया ४ 
ब्रह्मा बिस्‍्नु महेस न जाना । बेद पुरान नहीं पहिचाना ॥ 
दूस अवतार भेद नहिं पावे । जग अँधरे के कौन सुनावे॥ 
अब सुन याका भेद बखाना । संत चरन से महुं पुनि जाना॥ 
यहअतेल के लाल सनाऊँ | जहँनहिंबोलबचनअथाऊंँ॥ 
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॥ दोहा ४ 
अगम पुरुष बेअंत का, संत सुनावें बेन । 
कहन कह समभ्काय के, हिरदे के सुख चेन ॥ 
रचना का भेद 
॥ चौपाई ॥ 
जबनहिं सब्दख्यालओऔरस्वाँसा । जबका भेद कहूं परकासा|॥ 
घथ अनैन सब्द इक हूआ। ज्यों अगिनी अंदर से घ्‌ आँ। 
घआँ का डम्मर बेंघ गहया । असअकाससब्दसेभइया ७ 
मधथि अकास से स्वाँसा आई।धम्मन ज्योंलोहारकीनाहे ॥ 
जेसे चाम उंडे कर माहीं । निकसैपवनउसोकीराही ॥ 
यों अकास से पवन पिछाना । सूरतवंत लखे घारि ध्याना॥ 
यह सब सता' सुरत को जानी। पूरब से उत्तर सहदानी ४ 
सूरति तन मन माहिं समानी । जड़ चेतन सृष्टी ले आनी ॥ 
॥ दोहा ॥ रे हि 
धुन्धकार सुन सब्द यह, सरत किया खबिस्तार। 
यह अकास यों सुरत से, स्वाँसा निकर निहार ॥ 
॥ चोपाइई ॥ 
घषोड़स कला सरति से भयऊ । तामें एक निरंजन कहेऊ 0 
सूरति नाम आत्मा सेई । से अंदर हेरा नहिं काई ॥ 
कला एक से कुम्भ कहाया । एक कला गाला उपजाया ॥ 
गेलाकार भ्रया इक अंडा । सूरत मद्ठ भास ब्रह्मंडा ॥ 
जड़ अकास जब चेतन भयऊ | चेतन तन में पवन चलय्ऊ॥ 
रररर्र्रः ... * ींकना । । कुदरत |. 


के । 


श्८ रत सागर 
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पवन अकास मिले जब भाई । यह दाने अगिनी उपजाईं॥ 
कुंभ प्रसेव' कीन्ह समफ्ताऊँ । उपजा यो जल तत्त प्रभाऊ॥ 
दूध तपे जस पड़े मलाईं। यों पानी पर एथवी छाई ४ 
॥ दोहा ॥ 
गेालाकार अकार में, पॉचो ततक्त समान। 
सब रचना ऐसे भई, यों यह अंड बिथघान ॥ 
॥ चापाईदे ॥ 
सरत आतम सूर्य कहाई। से प्रतिबिंब पड़ा घट माहीं ५ 
जैसे घड़ा नीर से भरिया । सूरजकाप्रतिबिंधजोपरिया ॥ 
ऐसे आतम देह समाना | अंदर में काइ देख न जाना ४ 
बाहर कीन्‍्हा भास प्रकासा । से करे मन हुंद्री में बासा ॥ 
नाद बिंद कीन्हा बिस्तारा। ऐसे रचि संसार सेंवारा 0 
चर अरुअचरचराचरखाना।गुनमनमिलिपसपंछिनसाना॥ 
यो विस्तार क्र जग माया । बंधन भये जन्म जिव काया ॥ 
केाइनहिंभेद उधरकापाया | बार बार भव में उरझाया ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
सुन हिरदे यह भेद, रचना की बिधि यो भई | 
जुग जुग रही अचेत, सुरत बिसारी आदि की ॥ 
॥ द्ंद ॥ 
हिरदे अतंत अतेाल की गति, खोल कर तेसे कही । 
जो जो अगम गति संत ने, लख देख कर भाषे सही 0 


आर लक अल अल 
पसोज । 
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कोह हंस हे।यथ विचारि बानी, बिमल पद पंक्रज गही । 
दृढ़ सुरत डोर अपोढ़ पुर घुर, आदि गुरु चरनन रही ७ 
कहुं क्या कैंवल दल पार प्रीतम, परसि पद्‌ पारस भहठ । 
जहें के।टि भानु प्रकास पद हद, हेरि जद जुगती लई ॥ 
जुग जुग अमरपुर बास बस अस, परुष ने बाचा दइई । 
तुलसी दयानिधि पुरुष बिन में, और के मान नहीं ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जगमग अंदर में हिया, दिया न बाती तेल । 
परम प्रकासिक परुष के, कहा बताऊँ खेल ॥ 


( हिरदे शाच ) 
॥ चौपादे ४ 


है स्वामी मे।हिं अग॒म सुनाई । आदि अनादि न जरमें आई ॥ 
बरनन एक श्र समफ्रावा । कमंकलामेहिंभाषसुनावो॥ 
केसे जीव कर्म बस डारा । जाका कहो मे।हिं निरवारा॥ 
कमे की आदि अंत दरसावो। जी वर्बंचा जसमे।हिंसम फ्रा वेश 
जीव केही घर बासा कोन्हा । कर्म कांड केसे चित दीन्हा॥ 
कहे। किन को न बेँघाईं आसा कस कस जीव कमे में फाँसा॥ 
कमे भूमि का कोन ठिकाना । क्योंकरयह यहिमें लपटाना॥ 
आदि अनादि भेद्‌ कस भूला। यहपरबसहेइकरसहेसूला॥। 
।। सारठा ४ 
रजि रहयौ कमे करूर , मर दिये। बिसराय के । 
भटक भटक भरमाय, जाय नहों घर आपने ॥ 


दुखदाई, दारुन 


हक ए रस सागर 
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कमा का हिसाब 
( तुलसी दास बाच् ) 

॥ चैपादे ।। 
तब तुलसी बैले यहि भाँती । रचना के संग कर्म सनाती ॥ 
कमे बिना जिय रहन न पावे । रचना में योकर कर आबे ॥ 
परथम अंस पुरुष से आया। यह यहि संग लगाई माया॥ 
माया पर खस भया अधीना ।यासेआपअपननहिंची नहा॥ 
सतगुरु का इन भेद्‌ न पाया। बार बार भव में भरमाया ॥ 
संतन की बानी नहिं चोन्‍हा। जा से जग में रहे अधीन ॥ 
अंस आदि से निर्मेल आया । ज्यों घाये कपडे की छाया ॥ 
निरमल रहि जग रहन न पावे। मल के संग सहज उरभावे॥ 

॥ दोहा ॥ 

उजला आया वतन से, जतन किया कर काल । 


चाल प्लुलानो आपनी, यें भये बंधन जाल ॥। 
॥ चापाई ॥ 


घाया ते घर में से आया। बेद बॉघि कमन में लाया ॥ 
तपऔरजेगमभेगबतलाया । यह कारन में जाव लगाया ॥ 
तप के फल राजेसुर भेगी । जेगज्ञानमनगुनभयोरोागी ॥ 
और उपासना नेम निहारा । या बिघिसे जिवबाजीहारस॥ 
करनी ने जिव के बोराया | कम कांड करके उरभाया ॥ 
अबनिकसनकी गलीनपाबे । जन्म जन्म जिव भटकाखावे ॥ 


“सदा से । घर । 


रजत सागर २९ 
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सतसेंग भाग मिलेकहंआहे । ते मन साँच न आये भाड़े 0 
जे। काइ कमे कांड बतलाबे। जाकी साँच समझ मन लाबे॥ 


॥ दोहा 0७ 
लाख बात करके कहे, नहिं माने गुरु बेन । 
चेन कहो कहें से मिले, सम न सतसेंग कहन 0 
॥ चौपाड़े ॥ 
रिषी मनी तप कारन कीन्हा । यहसवज्ञानकर्मकेाची नहा॥ 
तप करके सब राजस पाये । राज भेगकर नरक सिधाये॥ 
आऔ यह राम रहे अवतारां । कमंकांडमनउनहुंबिचारा॥ 
इन की यह रामायन माहीं | सुनुहि रदेतेहिसाखसनाई ॥ 
राम सिया कह कानन जेगू। कर्म प्रधान सत्त कहे लेगू ॥ 
अस बोले रघुबंस कुमारा । बिच] का लिखा केामेटनहारा॥ 
कम प्रधान बिस्व* रच राखा ।जे। जसकिया से इं फलचाखा॥ 
ऐसे साख पुकारे बानी । पढ़करकेकेइन हिंपहिचानी॥ 
॥ सेरठा ।। 
हिरदे कमे बिषाद', बाद जन्म ऐसे गये। 
रहो जुगन में साथ, हाथ पकरि आये नहीं ॥ 
९ चैपाई ॥ 
कोन कौन से कम बताई । हिरदे जिव चारासी माहीं 0 
अंडजपिंडज उष्मजखाना । सब पर भये। कर्म परघाना 0 
नर नारी की कान चलाई । यह बेँघ रहे खबर नहिं पाई ॥ 


_-+->+ मी अल 


बन । रास । 3ब्क्मा । » ससार | | दखदाई । 


र२ रल सागर 


जननजसमन+ कान अफनीीशनीनयन अननक. अओ- >सतन सरकार ०म»क 2क-->फकेतत-नक, ्- 


यहि कमेन ने बंधन कोन्हा । जलबिनरहे तड़पजस मी ना ॥ 
जल छूटे पर प्रात गेंवाई । यह अस दूसा रही उर छाह ॥ 
जे।काइज्ञानसमकबतलाबे। से हिरदे में नेक न लाबे ॥ 
जेहिंचरचासखकी समफ्रावे। निज देहो में नींद सतावे॥ 
आलस कर आसा ने मारा। केसे होय जीव निरवारा 0 
॥ दोहा ॥ 
हिरदे सत्तसंग में रहे, ऊंचे सन कर कान । 
हानि लाभ चोनहा नहीं, कहा जाने परमान ॥ 
॥ चैपाड ॥ 
निद्रा आलस कर परभाऊ । यह पूरबले कम सुभाऊ ॥ 
जेहिबिधिअमलदार जगमाहीं।उठिगया अमलजदासी छाडहे। 
ऐसे पूरब जेग को रीती । अमल उठे कम करे अनीती 0 
आलस नींद सुभाव उठावा । और तरह कछु चले न दावा ॥ 
मन में नेक बसन नहिं पावे। जरसे मन उठबेग उठावे 0७ 
आओऔर उपाय लगे नहिं काई। ते यह बद्धि अनेकबिगेाइ॥ 
मन के भ्रमे उचाट उठावे ।मनछ्छि नएकटिकन नहि पावे॥ 
ज्ञान बेराग कहे बहुतेरा। तैमन नहिं आये वहि केरा ॥ 
।। दोष्ठा ॥ 
कर्म भाव बिष ब्याध की, सने समफक्र सख पाय । 
हाथ की आरवे नहीं, क्योंकर संग समाय ॥ 
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सछरत्नी ।  बहका देना । 


रत सागर रे३ 
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॥ चापाह !। 


रस की लहर बसे मन साँचे । ओर लहर मन कथी न राचे ॥ 
अपनीबुधिमत ज्ञान बिचारे। सतसं ग समफ्त ऋधघी नई हैं था रे॥ 
सतसंगक्रारसपिघन न पे | परखप्रमान ओरबिधिलाबे।। 
जिनकरेइभटकभावद्रसाया। नॉगे पाँव फिरे सन घाया ॥ 
यह बंधन का करे बिबरेक्रा । कस कस पावे मन का ठेका। 
जे।काह छाख कहे उपक्ारोी । आवेन मन में बात करारी 0४ 
मन सतसंग से उचटा चावे । बुधि जद यह ब्रिपरीत उठावे॥ 
लाभ घटी बूम्के नहिं भाई । यहसब्रपुरबजेग अधिकाईं 
॥ दोहा ।। 
सतसेंग में मन ना ऋणे फंसे कमे के माहिं। 
खाय बिपय बविस्वास यह, नहिं कोइ पियत अघाय ४ 
॥ चोपाडे ॥ 
मनतन रसको पलपलधावबे। इंद्री के रस के सुख चावे ॥ 
फीकीनीकिचिकनकडु॒वाह । घटश्सभोजन माहिं मिठाई ५ 
इंद्रो मोजन भोग बिलासा । यह मन में उपजे बिस्वासा 0 
राग रंग नित सुने बिलासा। आबे ननींद रात भर पासा ॥ 
कोउ सत संग भाग से पाव । तो सहेसामक् नींद भर आबे ॥ 
भाजन करे पेट भर भाई । तौघर नींद कौन के जाई ॥ 
यहरहसबमनजीवभुलाना । निसदिनरहे गहे नहिं काना ॥ 
मम्मे उठे नहिं कंसे भाई । इंद्री मन मिलि मौज बसाईं ॥ 


रछ्े रख सागर 
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।॥ दोहा ।। 
हइंद्री सुख रस रीति में, बिलसत जनम सिराय । 
कहा कहूँ अज्ञान को, नेक न मन सरमाय ॥ 
।। द्ंदू ।॥। 
मन विपम यह बिष बाद के बस, सम कर घथिर ना रहे । 
रस भोग सेग सुनाय कहे कोइ, त्रत उदमद' में बहे ॥ 
के।ह नीक फोक बिचारि बंधन, यह समझ सुथ ना लहे । 
पल पल परख रस रीति सुख यह, दुख समझ निस दिन दहे 0 
सतगुरु दया निज बिमल बातें, समझ सचि बुधि ना गहे । 
कर्म कांड बेद बिचार बानी, समझ के साँची कहे ॥ 
नर का बदन बिस्वास करिके, बेद सँग बादे बहे। 
सतसेंग बिना नहिं साँच पावे, कमे के बंधन सहे ५ 
हिरदे अपबेल बात मन की, ठान जो अपनी उठहे। 
तुलसी तरका काइ साध के संग) रंग लगे तब ना डहे ॥ 
।। सारठा ।। 
हिरदे मन को रीति, चित्त न सोचे आपने । 
भव भमेन की प्रीति, कोइ कहन माने नहीं ॥ 
(हिरदे बाच ) 
॥ चौपाई (0 
स्वामी यह सब बरनि सनाहे। आगेकीकहो समभबताईं॥ 
यहमनके विषरस बस कीना । यासेभया भंवर मति ही ना॥ 
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* सस्ती । ' जहस सुबाहसा । 


रख सागर रे 


अकनन+- 


पोहप बास मन रहत समाई । जासेसुधिअपनीनहिंपाडइ॥ 
विषय बासना में मन राता । जासेपकरि न आव हाथा ॥ 
यहसबसमम्िसमक्रिलखलीन्हा। आगेकेकहो के सेकी नहा ७ 
चार लाख चोरासी घारा। कीन कौन कस कम सिहारा॥/ 
खानि खानि का न्यारा भेदा सै भिन्न भिन्यक रि कहो निषेदा 


करनी कोन कर्म मन काया। कहो के के के हिं खानरुसाया॥ 
।॥ दोहा ॥ 
कौन कीोनि करनी करी फल तन पाया आय । 


जो जो जस बंचन बंधे, भिन भिन कहो अथाय ॥ 
जनम मरन को पीड़ा 


( तलसोदाश बाच ) 
3 
।। चोपाडईे ॥। 


सुनु हिरदे में कहा बताऊँ | जीवशधिपतितेको समक्काऊँ॥ 
चार खान जीवन की होई । जामें सुखी न देखा केाई 0७ 
जन्ममरन क्या कहूँ अलेखी । पूछे कही जाय नहिं एकी ॥ 
जन्मत गभे माहिं का लेखा । जरते जठर अगिन में दे'जा॥ 
ज्यां। कीड़े मारी के माहीं। तहपत जेठ तपन में भाद्ट ॥ 
छठपट करे तपत रहे पानी । येही दूसा गे में जानी ॥ 

न्‍्मत जीव जबर दुख भारी | बाहरकी कहूँ व पतिथिचा री॥ 
जोनी संकट को सुनु भाई । रहे नी मास नरक के माहीं ॥ 
उलटे गे रहा लटकाना | ऑचघे मुख मल म॒नत्न समाना॥ 


+श 
पेट । 


२६ रल सागर 


॥ सेरठा ॥ 
मुख उलटे लटका रहे, गर्भ बास के माहिं। 


कहा कहूं दुख अंत का, जाने भोग समान ॥ 
॥ चैपादे ॥ 


जन्मत बालपना दुखदा हे । सुधिबुधिज्ञानसमभझनहिं पाई॥ 
तरून रहे तरूनी संग भोगा । छठ्ठु भये तब बाढ़े रोगा ॥ 
ऐसे यह तीने| पन बीता । नेक न जानी साहब रीता ॥ 
अब मरने का सुने सँदेसा । प्रान गये पर किया अंदेसा॥ 
अब क्या हावे बात बिचारे । नर बाजी जूवा में हारे ॥ 
घर बाहर से काठे डेरा फिरनहिंआनकियानरफेरा॥ 
कर्म जोंग जोनी भरमाये । कम किया सेह फल पाये ॥ 
जब नहिं चेते मृढ गँवारा । बिगरे पे क्या करे विचारा ॥ 
॥ दोहा ॥ 

अब समझे से का भयो, चिड़िया चुग गह खेत । 

चेत किया नहिं आप में, रहे क॒टंब के हेत ॥ 

सतगरू ओर सतसंग बिना छुटकारा 

नहों हो सकता 


( हिरदे बा ) 
॥ चेपाई ॥ 
जब्र हिरदे बोले यह बैना । दुखसुखभोगकमंकाकहना॥ 
या विधि जोब रहे जड़वाई । बिन संतसंग राह नहिं पाइं0 
यहमेहिंसमरप ड्री सहदानी । स्वामी के कहने से जानी॥ 


रत सागर २3 


यह भवसिंध पार नहिं पावे | सतगुरु मिलें तो पार लगावे॥ 
बिन गर ज्ञानभया मतही ना । क्योंकर परे आप घर चीन्हा॥ 
सतगुरु मिलें न सतसें ग पावे । क्योंकर बात हाथ में आबे ॥ 
जग की रीति लगे मन मीठी । अंजनबिनाशञ्ाँ खन हिं डीटठी॥ 
जब केाइ खोज करे मन लाइं। संतन की संगत में पाई 0 
( तुलसोदास बाच ) 
॥ सोरठा ॥ 
वे गुरु दीमद्याल, करें निहाल जो दीन होय । 
जग बस बंधन काल, भ्राल' लिखन भेटें सही ॥ 
॥ चैपाईे ॥ 
हे हिरदे अस हृदय बिचारे। जो तें कही समझ से हु घारे॥ 
संत,चरन में सूरति राखे ।सतगुरु सब्द कहन अस भाखे॥ 
जो सदब्दन में करे बिबेका । तो सतगुरू का पावे ठेका ॥ 
छलतजिप्रीतिजोकरेहमेसा । ते वे कारें काल कलेसा 7 
अंतर साँच रहे मुख बेना । सतगुरु संततचनक्य।कहना॥ 
या विधि से सत सरति लगावे।भव जल पार उतर के जाबे॥ 
केाई विषाद न रोके भाईं। आद्‌ अरू अंत साध समभाई॥ 
या बिघि समभक करे नि रबारा। काइ न उनका रेोकनहारा॥ 
ह ॥ दोहा ॥ 
तन मन से साँचे रहे, गहे जो सतगुरु बॉँहि । 
काल कची रोके नहीं, देवे राह बताहु ॥ 


“माथा | कष्ट, शिशन्न ! 


र्‌८ रत्न सागर 


जैसे नव नदी के प।री । केवट वा के देत उतारी॥ 
जेबे जहाज समुद्र माहों । चार पार सहजे उतराह 0 
ससगुरु केवट मिले दुयाला। रोके न काल जबर जम जाला॥ 
मन होय लोन दी नता पावं। मरजीवबा' मोती ले आबे ४ 
पेठे माहिं समंदर केरे। जो सतगुरु चरनन को हेरे 0 
जाने जे।हू संत गति आरती । हिरद्य में नहिं रहे अनीती ॥ 
सुरति सिशमन चरन लगावे। जब संतन को गति के पावे॥ 
जेसे बनिज करे बेपारी । घर रहे पर नफा बिचारी 0 


॥ सारठा ॥ 
सोदागर का ज्ञान, माल दिसावर से भरे । 
करे नफा से भाव, घटो जानि बेचे नहीं ॥ 
( $र२दे बाच ) 
॥ शहपाद्व ॥ 
हे स्वामी अश* कह कहिया । सतर्ंगकरहमकद्छझन पढ़या ॥ 
सलसंगऋरतणट॒र दिल वीते । देखा न नजर नेन से प्रीते॥ 
यहशलर्सगकसक्रसगा हर*वा । बाके ते कछु हाथ न आवा॥ 
याका भर्म भया मन माही । यह संसे स्वामी समफ्ताई 0 
फेसे मन ले मन के। रोका । याकासमफक्रमिटाबोघेखा ॥ 
सनसगकी महिमारूछझ भ।र। । कहो ऊजासमभ्ृपरे अधिकारी७ 
कहोरजीकहाफ्रोनउनकऊनहा। । सतसंगसैउनलाभ न लीन्हा॥ 
क्यों कर के सतसंग न पाया । केसे वाकेा बोध न आया॥ 


मल्लाह । | समुद्र में डबको लगाकर मोती निकालने वाला । 


रत पागर री 


जज नाना ल्जशल+ ज हि जलन... अम्रममन्‍की, 


॥ दोहा ॥ 
कोन बात कीन्‍्हा 'हीं: केसे न बोध समान । 
ज्ञान रतन कहो कौन सा, से। न परा पहिचान ॥ 

॥ छद्‌ ॥ 

हिरदे कहे ग्र ज्ञान स्वामी, कस न वोहि हिय में भयो । 
अस कौन बात बिवेक तन मन, आप में खाली रहा ॥ 
कोइ सम क्न साध न बाघ कोनन्‍्हा, गुरु भटक मन से गये । 
केाइ भाँति बरन बिचार कारन, बूक बिन ले ना लयथो॥ 
कहो कौनि त्रिधि बिस्वास मन से, दिल बिकल हैं 
नहिं सदह्यो । 
काह कहन में नाहें कान दीन्हा, यह कहो केसे भयों 0 
याकेा कहो बरतंत मसेसे, रूंग में मन ना दियो। 
तुलसी तरक मन माहिं अचरज, कौन बिधि मे।टो कह्यो ४ 
॥ «7रठा ॥ 
हिरदे कहत सुनाय्र, स्वामी यह मे। से कहो । 


कमन के बत्तेमान, की काहु ओर उपाय से ॥ 
सतसंग से लाभ कितनों हो के 
क्यों नहीं होता 


( तलनोदास बाच ) 
॥ चीपादे ॥ 
तलसीदास कहे सन भाई । तेोकेा बचन कह समफ्राई ॥ 


जीव अनादि काल से आया ।जन्मजन्मकमंकीट] लगाया५ 


संसय । | मेल को काड । 


३० रत सागर 
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लोहा के! काईं खा जाबे | कीड़ा लगे काढ घुनि जाव॥ 
जेसे असल सिरोही होई । लगे मोरचे माहिं बिगोह़े ५ 
जस ओला घुल पानी होई | असजिवआपअपनपी खो ॥ 
कम कराल बड़ा अधिकारोी। सूरत पर मन करे सवारी॥ 
विष बंधन मन करे बिहारा। गाँठ बाँध चेतन जड़ डारा0 
मनमलोनस्‌घिब॒द्धि हिरानी। कहु वह सतसंगकेाकाजानी ४ 
॥ सारठा 0 
जेसे अपढ़ अज्ञान जो, पढ़े जो पोथी जाय । 
अच्छर की सचि बुधि नहीं, नहिं उस अरथ प्रभाव ॥ 
॥ चौपादे ॥ 
ऐसे उन सतसंगत कीन्हा | भेजनलोभमाहिंमनदीन्हा॥ 
जबलगस्वाद्मिलामनमाहीं । तच्च लग संग करा उन जाइं॥ 
सह रकान। एक न बूक्के । कहो कैसे आँखी से सूम्े॥ 
भरे पेट जो खाय अघाई । सेव सहुसाफ़ से जाह ॥ 
बैठे गाल फटाका मारे | मनमोजी के नाहिं सम्हारे॥ 
जन्म जन्म का उरभा सूता।। के सुरकाय सके मजबूता॥ 
करनी करे आप को सेई । की सतगुरु के सरने होई॥ 
॥ दोहा ॥ 
की अपनी करनो करे, की ग़रू सरन उद्यार। 
दोनों में कोह एक नहें, नाहक फिरत लबार ॥ 





 ललवबार | मूत्र । 


रत्न सागए ३९ 
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॥ चैापाईदे ॥ 
डाबवाँडोल बेल मन केरा । से क्या पाबे जीव निबेरा॥ 
संत चरन पर प्रीति बढ़ावे। ते उन से उपकारी पादवे ॥ 
दीन देखि के करें निच्वेरा । जा काह साँचे मन से हेरा ॥ 
संतन के चीन्हब बड़िबाता। छल बल दाँव चलावे हाथा ॥ 
जो करनी में देखन चावे । भग्कत जन्म नजर नहिं आवबे॥ 
उनके रीति रकाने भारी । ते का जाने चोीन्हि अनारी ॥ 
बेद नेत उनके गोहरावे । अवतारी काइ भेद न पावे ॥ 
तिरदेवा नहिं पावें ऊंता । परखि न परें लखन में संता॥ 

॥ दोहा ॥ 

केाइ सतसेंग करके लखे, सज्जन सुमन बिचार । 
दीन गरीबी रहनि जो, मन से बेठे हार ॥ 

॥ चैपाड़े ॥ 
हे हिरद्य मन के जे ऐसे । से। लख पावे संत सदेख ॥ 
रहनी और करनी में नाहीं। जो खेजे से। रहे भुलाई ॥ 
कधी हक करें अज्ञानी काजा। कधी सभा में ज्ञान विराजा॥ 
कथी इक बड़े ज्ञान के राजा । कधो मूरख अज्ञान समाजा ॥ 
कहो के उनके परखे भाई । पारख परख लखन में नाहीं॥ 
यह क्या परखे जीव बिचारा। सतसंगकेबिनसारअसारा ॥ 
जोई कदाचित भाग से पावे। ते अपने मन साँच न लाव॥ 
कहे तकरीरें कहन उठावे।याबिथि उनका भेद्‌ न पावे ७ 
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ईः खल्द । 


डर रल सागर 
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॥ दोहा ॥ 
जो उपाय छल से करे, मिले न उनका भेद । 
फेर जुगन जुग में सहे, उन गति अगम अभेद्‌ ॥ 
॥ चैापादे ॥ 
जो के!'इ कहे संत के चीन्हा । तुठलसीहाथकरानपरदीन्हा ॥ ' 
केाइ काइ सज्जन हैं बड़ भागी।जिनकी सु रतिच रन में लागी ॥ 
वे परखें गति अगम सनेही। जो मिथ्या जग जाने देही ॥ 
नर-पसुत्रत जग माहिं घनेरे। से। का जानें जम के चेरे॥ 
हिरदे मेसे कही न जाई ।यहजिवकुटिलबड़ाअन्याई॥ 
जो याको करना दरसाऊँ।तेजगकागजस्थाहीनपार्ऊ॥ 
इन अपनी सुधि कब्रहुं न पाईे। आद अरु अंत रही भर्माई॥ 
खे।टे जन्म कम कर बोलता | ऐड रहा हाथ से रीता ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह अज्ञानी जोव की, क्यों कर करू बखान। 
अपनी बुद्ठि बिकार की, करे न मन पहिचान ॥ 
॥ चापाईे ॥ 
इतनी नजर कहाँ से आये | बाहर भीतर को कस पावे॥ 
सतगुरुके कहो कहा पिछाने। कहो यह बुद्धि कहाँ सेआने॥ 
जग धंधे में जन्म बिताया | सॉम पड़े घर अपने आया 0७ 
मेजजन करिके खाट बिछाई । पोंढे पाँव पसारे जाई 0 
ऐसे जन्म गये! सब बीती । कस आजे सत्संग की रीती॥ 


रक्त सागर ३३ 
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जक्त भेष दीउ आहिं अनारी। यहबेंघेमायामे।हकी जारी ॥ 
सुपने सतसेँँग कबहुं न पावे । इनके कहो कान समभ्कावे ॥ 
हिरदे कौन जिकर मन लागे। इनके देख दूर मन भागे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह जग जीव अनादि से, भटकत फिरे निकाम । 
काम बान मन में बसे, जुग जुग से भ्ररमान 0 
॥ चेपाई 0 
कट्टमतिकेबहुभा तिबिकारा। लेक न बनेपरलेकबिगारा॥ 
केहिकेहिभाँतिपड़ाजमघेरा। अरू दूजे यह चले अनेरा ॥ 
कौनभाति कहंयाकी रीती । अपने बस नहिं चके अनी ती॥ 
सतसेंग में केसा होह जावे । केसी बिरह बात समभावे॥ 
ज्यों ठग ठगन करे ठगियाहं। मारे माल लेन के ताँढइ 0 
ज्यों बेपारी माल खरीदे । सौदा लोभ माहिं मन बीथे॥ 
रोकड़बाँघि कमर के माही । चौकस करिके माल बिसाही 0 
उथलपथलकरकी नहा सी दा । अपनी नजर देख मन बोचधा॥ 
॥ दोहा ॥ 
या बिथि सतसेंग में करे, रोकड़ कम्मर बाँध । 
चाँद सुरज जहँ लगि रहे, कभी न आवबे हाथ ॥ 
॥ चोपादे ॥ 
माँगे माल संत से आँधे | जेसे कम्मर रोकड़ बाँघे ॥ 
खिजमतनहिंकछुखरचेदामा । सहजसंतकामाल निकामा॥ 
 * ज्ञाल । | एक लिपि में “बान”' है दूसरी में “काम” , बान-तीर ; 
खाम- स्त्री । साल ले । 


३४ रत सागर 
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सभी महात्मा ऋठिन बतावें। यह जाने अस माँगे आवे ॥ 
यों बधिहीन करे लड़िकाईं । यह ते मिले मेहर के माहों॥ 
ज्यों जल भरा सिंधु के माही । ताला चहे तेल में नाहीं॥ 
गगरी जो अपनी भरि लावे ।याबिथिपानी प्यासबुफ़ावे॥ 
अस संतन मति तुले न भाईं। है अतेल तेलन में नाहीं 0 
जे। गगरोी ज़ल जीव बिचारे । संत क्रपा से कारज सारे॥ 
॥ दोहा ॥ 
सिंधु अथाह न थाह कहिं, मिले न वाका अंत । 
भटक भटक भव पति मरे, का गति पावे संत ॥ 
॥ छंद ॥ 
सिंधु अगस अथाह जल केए अकल कर तेले तुही। 
ऐसे अगम गति संत की? आगे नहीं ऐसी हुड ॥ 
केाइ कहे परख पिछान में, सोह गिरि पड़े माहों मुंह । 
खेटे करम मन भेग करि? जस बस्तर के सीबे सुई ॥ 
जे संत से आधीन होयः जब कम की आसा मुठ । 
जिव काज कारज की कहूं, नर जाय जो ममता घुट्ट ॥ 
भव सिंधु से केहि भाँति कढ़ जिब, जक्त यह आंधी कुट्टे 
तुलसो तरक मन तेल के, जब छूटठि हैं गाँठे गुढ। ७ 
॥ दोहा ॥ 
संतन से माँगे नहों' घट घट जाननहार । 
जीव दया हिरद्य बसे, नाहक करत बिचार ॥ 
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“ चरती ।  गूढ़ । 
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॥ चौपादे ॥ 


मन सरत चरनन में लागी । वे हैं हिरदे संत अनरागी॥ 
उनका बार बंक नहिंहोव । वे नित पाँव पसारे सेवे॥ 
जेसे साँड़ दगे जग माहीं । उनके जग कोइ पूछे नाहीं॥ 
मेहर छापकागजपरलागी । रुके न जीव सुरत बड़भागी॥ 
जा केाइ संत सरन के दागी । जिन से काल दूर हाह भागी॥ 
जमकी जालनिकटन हिंआवबे। मारगछेडिअलगहि।इजावें॥ 
साँचे मन आधे बिस्‍्वासा | संत चरन नहिं दूजी आसा॥ 
जिनक्रेभम॑ निकट नहिं आवे । एक आस बिस्वास समावे॥ 
॥॥ दोहा ॥ 
संतन को साखी सभी, देत जुगन जुग ज्ञान । 
सतसंग करिके बृम्कि ले, करत सभी परमान ॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चैपाई ।॥। 
कह हिरदे यह सच कर भाखी। कहे अससुनी सबनकी साखी॥ 
अब वह कथा कहे। बिस्तारी। चार खानि में जीव दुखारी॥ 
जस जस कम जीव ने की न्हा। सनकर आवबैे हृदय अकी ना॥ 
कम जक्त में बहु परकारा । जसजिनकी करनी बिस्तारा॥ 
जो जिन कम किये हैं जेसे । से। तिन ने फल पाये केसे॥ 
यह भवसिधु बड़ा दुखदाई | कौन कमे केहि खान समाई॥ 
इच्छा सेंग दुख देवनहारो । रहे नाहिं ढिंग ज्ञान करारी॥ 
तन घर के दुख सहे अनेका । जो जस कहे! खानि का ठेका॥ 
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॥ दोहा ॥ 
कौन कमे किन ने किये, करनी के परभाय । 
जोन जीव जेहिं खानि में, पड़े कहा समभम्काय ॥ 


सज्जन ओर असज्जन का भेद 


( तलसोदास बाच् ) 
॥ चैापाई ॥ 
सुनु हिरदे भवर्सिचु अपारा । याका नहों वार अरू पारा॥ 
ज्या दरियाव माहिं है सोह । मेती संख सीप सब हेोइ॥ 
ऐसे जग जिव के पहिचाने। । मेतती संख सीप सम जाने।॥ 
काइ मरजीवा मेती पावे | केाइकेाइहाथसंखचढ़ि जाबे॥ 
केाहइ सनीप सीप ही पावा । अस अस न्यारे जीव प्रभावा॥ 
सेतती की कोमत है भारी । संख सीप की कहूं बिचारी ॥ 
सुभ के कम संख सम जाना । जोई असुभ हैं सीप समाना॥ 
नहिं नर जग में एक समाना । मेोती संख सीप यों जाना॥ 


॥ दोहा ॥ 
मेतती सज्जन के कहें, संख असज्जन जान । 
ज्यों कनिष्ठ सीपी भईं, ऐसे परख पिछान ४ 
॥ चैपाई ॥ 
सज्जन की सरत मतवारी । उनकी रीति जक्त से न्‍्यारी॥ 
सज्जन सतसेंग संत सुहाव । सरत उनको अंत न जाबे॥ 
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* छ्ोटो । 
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जो काइ जीव जक्त में ऐसा । कधी न पावे कर्म कलेसा॥ 
संतन की बानी अस बोले । जो कोइ जीव समझ में ते ले॥ 
सुने असज्जन का ब्योहारा। करनो बुटद्ठि कहूँ अनुसारा॥ 
साँच भझंठ नहिं परखे बेना । अपनीब॒ुद्धिसमकका कहना। 
उलटे बात बचन नहिं ब॒मे । से अज्ञान ज्ञान नहिं सूम्हे/ 
अपनीब॒द्विअधिक करि जाने। सतसेंग का विस्वास न माने॥ 
॥ दोहा ॥ 
कुटिल बचन बोले सदा, कधी न माने हार। 
घार बहे बहु फिरत है, कम कुमति अनुसार ॥ 
॥ चैापाई ॥ 
झौर असज्जन का सनु बैना । फूहरबचनबाकमुखकह ना ॥ 
कहे अनीती अधम अनारी । गुन के हीन जक्त संसारी॥ 
जो कहूं जाति पाति में जाबे । अड़बंगी इक बात चलावे॥ 
बचन उलटि के अपनी ठाने | हलुकी गरू नाहिं पहिचाने॥ 
सभा माहिं मसकरी। चलावे । ज्या मद पिये खुमारी आवबे॥ 
चाल चले छाती उचकाये । टेढ़ी पाग छोर लटकाये॥ 
एड़ी बेड़ी कहे बनाईं। कुछ मरजाद ऊँच ठहराह॥ 
घाटि! करन के चूकत नाहीं। घट में घाटि बसे मन माहीं॥ 
॥ दोहा ॥ 
कूड़ कुमति में गरक' है, फरक न माने एक । 
जो काइ अक्वकिल की कहे, उरभ्ह उलट परेत ॥ 
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३८ ; रत सागर 


..... ॥ चैषपाई ४ 
अच्छी सुन कूकर सम भूंक्रे । खोटी कहत नेक नहिं चूके ७ 
अच्छी में लज्जा ले आबे | छोड़े लाज बुरी के घाबे 0 
जो कहूं जय बजारे भाई । हाट हाट पर हाँसी लाडें॥ 
फिरते फिरेचिकनिया जेसा । सेखी बड़ी गाँठि नहिं पेसा॥ 
जो पेसा हाय हिसे बढ़ावे । मैंली बात समझू मन लावे॥ 
नहिं नगीच नोके के जावे । फोक फरेव करन के चाहे॥ 
माल पराये के दिल दौड़े । घूमे कुफर बात में बोरे॥ 
ऐसे मलिछ विषय के मूरा । बाँधे सदा घर के पूरा॥ 


असज्जन अंडज खानि में उतर जाते हैं 
॥ दोहा ४ 
अपकोरति जग में बढ़ी, सब सिर डारे घर । 
छाज कथधी आदे नहीं, साँचो कहे न मूर ॥ 
५ चै।पाडे ॥ 
यह ते ऊपर जग ब्योहारा । मन अंदर का सुना बिचारा॥ 
मन इच्छा संग साथ चलावे । इच्छा मन संग तरंग उठाबे॥ 
जहें मन लगे तहाँ तन जावे । मनमनमिलेमिलापकहावे ॥ 
जैसे नदी लहर की लहरोी । जेसी बास चले मन केरी ॥ 
यह जग जीव लहर में माता । दुनियानामपड़ोयहि भाँता॥ 
मन की कला अनेकन होठ । मनइच्छासेंगबादबिगोई ॥ 


* दृगा। 
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 पशकरकीक इनाम राम 


मदिरा को कलवार बनावे | पीबे दाम देह दुख पावे ॥ 
मन भट्टरी कलवार चढ़ावे । कलवारिन पी पोव छकाबे॥ 
॥ सैररठा ॥ 
मन है मुकर कलार, कलवारिन इच्छा भहठढे । 
बिष रस बिषम विकार, रात दिवस करते रहे ॥ 
॥ चौोपाई ॥ 
जाग्रत में मन लागे जोह । पहंचे सपने में तहें सेहे ॥ 
छल बल करे रीति दरसावे । जागृत सो सपने में पावे ॥ 
लहर उठे जो मन के माहीं । से तदरूप देख दरसाहे ॥ 
या मन मन इच्छा जवबाॉँध। कम करूर ताहे मे फाँदे ॥ 
जेसे माल भरे बेपारी । जाय दिसंतर बेचे फारो ४ 
ऐसे कर्म खरीदी लेखा । चारासी के भाग अलेखा 0४ 
जे। हिसाब कागज में होई । घर्मराय भुगतावे सोई ॥ 
नरक स्व॒गे देउ बने करूरा । या में से काह बाचे पूरा ॥ 
॥ सारठा ॥ 
अंड असज्जन रीति, जन्म जन्म जेनी पड़े । 
अंडज में वबिसराम, तीन! तक्त तन मन धरे॥ 
॥ छंद ॥ 
अब यह असज्जन रीति की, करनी करम गति यों भहं । 
मर के अंडज की खानि में, तन पाय के भ्रगते सही ४ 
अप काय बा३इ" तेज" तत बस, बास में काया कही । 
सागर कलप के बाद! फिर, फिर जेनि में आवबे वही ४ 


अह्हना, दपेन ।  अंडज जीब (पक्षियों) में तोन ही तत्व अथात 
तत्थ-सम्बन्धी गुण हेपते हैं--जल, ()बाय और (अग्नि । | पीछे । 





दे रहा सागर 
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के।ह कम के अनसार करि, चर खान में उतपति रही । 
जग जुग वतन करिके रहे, नर की जेानि पावे नहीं ॥ 
जस बाट में कोइ छच्छ फल, पड़ पड़ पके गिर के भुट् । 
केाइ संत आय उठाय मुख, जब खाय नर जानी भट्ट ४ 
दह। जेाग से संजेग अस केाह, आनि के बरते सही । 
करनी करे नहिं पार पावे, संत की किरपा भई ॥ 
॥ सारठा ॥ 
अस जड़ खानि सुभाव, निकसन का रस्ता नहीं । 
संत सेंवारें आय, नर तन पावबे मुक्ति मन॥ 
॥ चौपाई ॥ 
अंडज से जे। नर तन पावबे। जाका भाखूं सकल सुभावे ॥ 
खानि लच्छ मैं कहूं समफ्राडे। अंडज से नर देही पाई ॥ 
खानि जुगन जुग रहे अनेका । उनकालख पहिचानपरेखा'॥ 
मन की बसन बसे परतीता । वह उपजावे बेसी रीता ॥ 
जूस जस रहे खानि रस माहीं । जस जस बचि उपजाबे भाइ/ 
जेसी रहनि चाल नित चाले । लचब्छअलच्छदोइंप्रतिपाले ॥ 
जोड़ रस में मन रहा निदाना | सेह रसद्रसेपरखा पछाना ॥ 


रहनि रहे सब भासक रीती । से! भासक हे।इ परसे प्रीती॥ 
॥ सेरठा ॥ 


अंडज खानि सभाव, घरा जे। नर तन आइ के । 
लच्छन के बतेमान, जानन जन्म जग जग रहे 0७ 
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धार । घर मान कर । देव | » परखा । 


॥ चौपादे ॥ 
आलस नोंद नैन भरि सेव । काम क्रोध दालिद्वर होबे॥ 
चंचल चेर चुगल चतुराहे । माया मोह ममत अधिकाईं॥ 
गुरु के चरन चित्त नहिं लाबे । संतन की संगति नहिं भावे॥ 
भूत पिसाच अरू पूज देवा । देवी दरस और नहिं सेवा॥ 
तोरथ बरत बहुत मन लावबे : ठाकुर प्रीति भाव चित चाजे॥ 
बेद पुशन कहन बहु भावे। सिवलिंगपरसिपूजिलौलाबे॥ 
बन बाहर घर आगि लगावे । रावत माहिं हँसी उठि आवबे॥ 
छिनसुरतानअलाप सुनावे । दुख सुख पीर पराहे न आवबे॥ 
केइकछुकहे गुस्साभरिआवे। जिद पड़े मारन के घाजे ॥ 
॥ सारठा ॥ 
या ब्रिधि उद्मद ज्ञान, अज्ञानी भव भटक में । 
अटक न माने काहु, पूरव करनी करम फल ॥ 
॥ चौपाडे ॥ 
के।इ केइ के देखत कछु देवे । मन मलीन मैला करि लेबे॥ 
मन में फ़रे आप दुख पावे ।अंदर माहिं बहुत पछितावे॥ 
जिकरबिबादबहुतमनभावे। ज्ञान ध्यानसुधिबुधिबिसरावे॥ 
सुरख नेन रतनारी रेखें । भी टेढ़ी दिरगन से देखे ॥ 
मुख में लार बहे दिन राती । बहु बिधि हेत जुवारी साथी॥ 
नीचा आप ऊँच मन राखे । मन का सेट मधरता भाखे॥ 
हम समान दूसर नहिं कोइ । या बिधथि बसे हिये में से।इ॥ 


अफिनन कक अनसआन व काफमकनमककक रमन. विमका- जी. डक 


साल । आँख के छोरे । 


टेरे रत सागर ५; 





कबरी पोठ पेट हल॒काई । सुने कोइ बात तुरत कहेजाडे॥ 
खाँकी घरन मह टेढ़ाहे। यह लच्छन बह भाव रहाह "0 
॥ सारठा ॥ 
यहि बिथि बरनन बाक, भाख कहूं प्रकती सभी । 
कभो न चूके भाव, जे लच्छन यहि में कहे 0 
॥ चोपाडे ॥ 
जा में कुटुंब काज यों घावे । ज्यों कूकर पिल्‍ले के चाबे 0 
लेत ऐंडराह तन को तोड़े । सभा बेठि के मूछ मरोड़े ॥ 
मीठे भेजन अधिक सुहाईं। फल फलहार खाय बहु भाई॥ 
जाने नजाति आपनी छोटी। बाते करे बड़न से मेटी॥ 
चाल चले तीतर की नाई । काग सुभाव रहे मन माहीं॥ 
लंपट बात करे बरियाए । ऊंदर सदा कपट रहे छाड ॥ 
अंडज जो जोह खान कहावे । तत्तहीन भव भटका खाबे ॥ 
केाह संजोग पड़े अस भाई। नर को देहि धरेतब आहे ॥ 
'॥ दोहा ॥ 
तोन।! तत्त अंडज कटद्मयो” अद्यादिक सब काय। 
नर अंडज से जो भया, यह सुभाव प्रति होय 0 


( छहिरदे बाच ) 
॥ चौपाईे ॥ 


जब हिरदे इक संसे ला । स्वामी माहिं कहो समभ्काहे ॥ 
डज से जिन नर तन पाऊ । जाका भाखेा सकल सभाऊ ॥ 
शेखी । देखो नोट पृष्ठ ३९० में । 


रत्न सागर ४३ 
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तीन तत्त अंडज में फहिया। उन नर तन कहे केसे पहुया॥ 
नर तन में तत पॉच बतावे । तीन तत्त कस नर तन पावे ॥ 
यह संसेमेारि दूर बहावो। हिरदे चित संसे समझावो ॥ 
तत्त हीन यह क्यों कर भ्रयऊ।सैस्वामीमेहिं बरानिसुन यऊ॥ 
याकी बिधी कहो बरतंता। कस कस भाख सनाये संता0 
यहअचरजमोरेमनआवा। से। स्वामी पूछू परभावा 0४ 
॥ सोरठा ॥ 
नर तन घर ततहीन कस, कस अंडज में जाय । 
से मेहिं बरन सुनाइये, जेनि खानि परभाव ॥ 


कमे फल से खानों में उतार 


( तुलसीदास बाच ) 

॥ चैापाई ॥ 
सुनु हिरदे यह बात ब्रतंता | सूरतवंत कहे सब संता ॥ 
जस जस देखा अंड पसारा। से। तेसे भाखं अनुसारा॥ 
परथम नर बेराट बनाया । तीनलेकयहि उदर समाया॥ 
प्रसुता आप आपनी भूला । किरिया करम करे तज मूला॥ 
कर्म कलंदर ने भटकाया । पिंडज चार तत्त में आया 
चार तत्त जड़ रहे अचेता | तीन तत्त अंडज में रहता॥/ 
कम हाय अधिकारी भाई । टूटे तत एक जब जाई 0७ 
तब नर से पिंडज में आवे | पिंडज चार तपत्त तन पावे ४ 

बैरागी का भेष 


घड़े रत सागर 
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॥ दोहा ॥ 
नर देहो ततहीन से, पिंडज माहि पसार। 
सार भुलानाो आपने, खानह खानि खुवार* ७ 


चार खानों का भेद 
॥ चौपाई ॥ 
अब पिंडज से अंडज माहीं । पसवत देह बने कछ नाहीं॥ 
जड़ता तन निरज्ञान कहावे । कमे भेगि फिर भव में आवे॥ 
भव के भार तत्त नस जावे । तीन ततक्त अंडज तन पावे॥ 
असअस्थावर|उष्मज(लेखा। सुरतवंत कोइ करे बिबेका ॥ 
हिरदे नर तत पाँच कहाईं | पिंडज पस्‌ चार के माहीं॥ 
तीन तत्त अंडज तन पाबे । दो तत उष्मज खानि कहावे ॥ 
अस्थावर तत एक रहाहई । यो ततहीन गनन के माहीं॥ 
पिंडज चार तोन तत आया । यो अंडज की खानि कहाया॥ 
॥ दोहा ॥ 
कमे करे बरियार से, ततक्त छीन होह जाय । 
तत्त चटे घट खानि में, दुख सुख माहिं बिलाय ॥# 
॥ सारठा ॥ 
कही असज्जन रीति की, उतपति कमे सुभाव । 
अंडज को करनी करे, यो तत तीन समाय ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सागर में जो संख है, रंक/ जीव कृत भाव। 
हिरदे यह गति यों भहठे, संख असज्जन राव! ॥ 


ख़राब । जड़ रृष्टि जैसे,पेह बगरह । ; गरसी से पैदा हुई सष्टि । 
$दरिद्र । | राजा । 


रत सागर ढेर 


( हिरदे बा) 


| चौपाश ॥ 
जब हिरदे बोले अस बाता। स्वामी सम मिली नह बि ख्या ता॥ 
जो स्वामी भाखे मख बानी | से। सब हिरदे सनि मन आनी ॥ 
कहा असज्जनऋपरभावा | से। सब मेरि समझ में आवा॥ 
अबवहबरनिकहेासहदानी। नर उष्मज तन क्यों कर जानी॥ 
याका भेद कहे समफ़राईं। नरतन तजि उष्मज को पाहं॥ 
उष्मज के लच्छन द्रसावो । नरतनतर्जिउष्मजसमभावो॥ 
से बिरतंत* कहे! अरथाह । लच्छन गन कहे भेद बताहुं७ 
कीन कमे नर तन में कीन्हा। जासे उष्मज खान अधीना॥ 

॥ सारठा ॥ 

नर तन की करतूत, उष्मज में बासा किया। 
दई कर्म भ्रम भूत, मन तन में बासा लिया ॥ 

॥ चेपाईे ॥ 
उष्मज से नर तन कस पावे । भिनभिनकहोसममभमेआ[। वे 
करनी कोन खानि में बूड़ा । कस नर देही मिले अगूढ़ा।॥ 
नरतनमिलाभक्तिनहिं पावा । कौन कर्म के भाग प्रभावा॥ 
नर को देह जीव निस्तारा । से। नहिं पावकीनिबिचारा॥ 
यह दुलेभ तन सभी पुकारें। जिव बाजी नर तन में हारे॥ 
नहिंकछुज्ञानबिबेकबिचारा। बहु बहि जाय सिंधु की घारा॥ 
सिंध कराल बहे बह भाँती । भेंवर करूर! उठे दिन रातो॥ 
यह संसार भंवर बड़ भारी । जो उबरे जन रहे करारी॥ 


बचान्त 4५ निभलछ । +भब्रिकरशल । 


दे रत सागर 
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॥ दोहा ॥ 
नर तन ते पावे नहीं, पस पंछिन में जाय । 
अस्थावर उष्मज रहे, नर तन बाद गेंवाय ॥ 


अज्ञानता और भोग बिलास में 
आपको का फल 


( तुलसीदास खाच ) 
॥ चैपाईे ॥ 
सन हिरदे नर बड़ा अयाना । सतगरूसोधिचरननहिंजाना 
सतगरूबिनन रफि रतभ्न लाना। ज्यों केहरि' भेडन में आनाए 
जग भेड़न की चाल चलाई | सतगरु बिना रह्यो उरभ्काइ। 
जगजगभटकिपूलिदुखपाया। मन हुंद्री गुन माहिं चलाया॥ 
लच्छ अलच्छ कहूं का भाई । के हिरदे कहे कथा बढाडे॥ 
इक इक बात कहूं बिस्‍्तारा। तानहिंकहनउमर निरवारा॥ 
बन बन खेले जीव सिकारा। मारिजीवपुनिकरतअहारा॥ 
दयाहीन मुख स्त्राद्‌ सवारा । जिटह्ठा का बंधन बिस्तारा0 
॥ सारठा ॥ 
जीवत मारे जीव, कथो ददे आवबे नहीं । 
तलफत जीव नसाय, बेदर्दी बुफ़े नहीं ॥ 
॥ छद॒ ॥ 
हिरदे अधथम नर रीति को, बरनन कहे कहें लग कहं। 
जग रीति को रहे जीति जिन से, में पुनी हारे रहूं ४ 
काइ खोठ नीक बिचार की अस, कहन में सबकी सहूं। 
जगकी निरखि निज़ ननसे, सुख चेन हित चित क्यों बहुं॥ 


र्भे को 


शर 


रत सागर ४9 
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खोटी कभंडी चाल जग से, भाग कर गरु को गहू । 

असकटिलकॉट करील जग लखि,लेगसेभाग्यों मह्‌।॥ 

जग जीव के यह कम अघ, ब्रेफायदे नाहक लहं। 

तलसी अधघम संसार की गति, हारि के हिरदे कह 0 
॥ सैारठा ॥ 


अकरम करम विचार, जीव हतत हारे नहीं । 


आतम होत बिनास, आस अवस पावे यही 0 
॥ चेपादे ॥ 


बाक बिलावल' में समझाऊँ । जग अचेत की आस सनाऊँ॥ 

कहूँ कहा रीति भाँति बहतेरी | कम कटिल से प्रीति न फेरी॥ 

जग के ते।ल तरक कर हारा । कहा बिलावल में अनसारा॥ 

॥ बिलावल ॥ 

हिरदे जग तरक ताल, बोल हेरि हारा ॥ टेक ॥ 
देखो ठूग काल साल) माँगे स्वगं बास हाल । 
लिये मोह भमं जाल, ख्याल खोज पारा ७ 
बूके नहिं साथ संत, खोजे नहिं आदि अंत । 
पावे कस पिया पंथ, बड़े भव घारा॥ 
एसा भव भर्म माहिं, काम क्रोध लारा ॥ १॥ 
राम प्रिये परन ठानि, मन से सुत त्रिये मानि । 
माया बस पड़त खानि, बूक खोज पारा ॥ 
यहि बिधि अज्ञान बास, बरक्के मत अंत नास । 
प्रीत मक्ति कहे अकास, स्वाँस नास न्‍्यारा ॥ 
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एक कांटेदार राह । | सें भी । + एक राग का नास। 


रख सागर 
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ऐसी बुधिहोन चीन्हि, बूकिि ले गेंवारा ॥२१॥ 


चाहत पद्‌ राम बास, रामही प्रन प्रकास । 
उन के बस काल फाँस, आस मौत मारा ॥ 
वासे केउ करो न हेत, बूक्ो नर अंचघ अचेत । 
सूरति छबि नाम लेत, चौथे पद पारा॥ 


याही बिथि बान ठान, संत पंथ न्‍्यारा ॥ ३४ 


देखो क्ृत कमे काग, यासे पुनि निकसि भाग । 
साथो सत सुराति लाग, लख अकास पारा ॥ 
ऐसी लख मान सीख, नाहीं भव खानि नीक । 
ऐसी अज अमर लीक, हिरदे तन छारा ॥ 
याही घट खेज रोज, चाज माज मारा ॥ 
भाखा सत सत पसार, ताका भव भिन अपार । 
चाखा पद मूर सार, जाहिर जग सारा ॥ 
पावे सत मतक्त सार, देखे अगमन बिचार । 
उतरे भव सिंधु पार, नोका भव वारा॥ 
हिरदे घनघेर सोर, निरता चित चारा।॥। 
हिरदे तन माहिं पेठि, छाँड़ो नर सकल टेक । 
आदि ओर अंत देखि, टेक एक सारा॥। 
कहनी मन में बिचारः तेरा कोउ ना निहार । 
निरखे। निज नेन पार, वाहि के अधारा | 
हिरदे यह खूब अजूब, पावे मन मारा॥ 


४ ।) 


थे ।। 


६४ 


रख सागर देर 
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 माकेा सब जक्त कहत, तुलसी के राम टेक । 
जाना निज एक अलेख, संतन की लारा ॥ 
जाके नहिें रूप रेख, देखा जाइ जो अदेख । 
ऐसा पद पार पेख, पंक्रज! गुरू चेरा ॥ 
हिरदे तत कर बिचार, राम रमत हेरा॥०७॥ 
हिरदे सतगरु को दृष्टि, तासे निरखा अदृष्ट । 
सत्तलाक पुरुष दइृष्ट, वे दुयाल नन्‍्यारा॥ 
मे।री लौ चरन लार, छिन दिन निरखत निहार। 
कोन्हा पद पूर पार, काल जाल मारा ॥ 
हिरदे यह जक्त भ्रष्ट, देखा दीदारा ॥८॥१४ 
हिरदे यह अंड खंड, निरखा सगरा ब्रह्मंड । 
मारा मन काल डंड, छॉड छुंड न्‍्यारा ॥ 
घरती ओर चंद सूर, निरखा सगरा जहूर । 
लोन्हा रन खेत सूर, सतगुरू मत सारा॥0 
हिरदे दीदा निहार, भागे बट पारा ॥ € ४ 
॥ सैाारठा' ४ 
हिरदे हेर बयान, हरख हृदय प्यारा लिया। 
जड़े जिबव जग अज्ञान, कहा जाने यह भेद मत ॥ 
। दोहा ।॥। 
जड़ जूड़ी त्रय ताप, जुगन जगन तपता रहे। 
गहे न गुरु गस बास, आस अधिरत। की गहे ॥ 


* साथ । | कॉंतल । 


3० रल सागर 
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॥ चापाडे ।। 
दुनिया माहिंदुरंगो रीती। नहिंकनिष्ट नरनिजघरप्री ती॥ 
सिंघमाहिं सीपी जिमि होड़े।ये कनिष्ट जिव जक्त बिगेईं॥ 
अब सुनु आगे नर बिस्तारा। यहमन अधम नेक नहिंहारा॥ 
परथम नर बेराटी काया। कर्म भेग पसु पिंडज पाया॥ 
तत्तहीन पिंडज में भाहे। अंडज तन तत बाघ कराहें॥ 
अंडज में करनी से हारा । उष्मज खानि भया सिर भारा॥ 
चूक पड़ी करनी में भाई । ऊंचे चढ़ि नीचे गोहराह ॥ 
हिरदे सतगुरु बिन बौराया । आदिअपनतजि उलटाआया। 

॥ दोहा ,। 

परथम नर तत पाँच में, पिंहज में तत चार। 
तीन तत्त अंडज रहे, उष्मज दे बिस्तार ॥ 
( हिरदे बाच ) 

। चैपाड ।। 
उष्मज का लेखा समभावो । हिरदे के! यह भेद सुनावो ॥ 
अबसबकथाकहोबिस्तारी | समझ पड़े बिघि न्यारीन्यारी॥/ 

( तुलसीदास बाधच ) 

तब तुलसी कहे यह नर काया। बेद्पुरान मुनिन भटकाया ॥ 
कर्म रोति नोके समझाई । आदि अधर घर राह भुलाई॥ 
जगको रीति करन सब लागे। सिंच गये तजि रहे अभागे॥ 


दुनियाजगद्निरातिदिवानी। ब्रह्म बंध नरभये जिव प्रानी॥ 





* छोटा, यहां “नजीब के मानो हैं । ' पकारा । 
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समंदर माहिं सीप का लेखा। ये कनिष्ट नर जीव बिबेका॥/ 
सुरत सुमन तजि नोके आई । कुमन करंदे से चित लाहे॥ 
॥ दोहा ।। 
पाँच पचीसे| तीन मिलि, इच्छा कीन प्रचंड । 


मार मार सब केउ करे, ज्यों दुखिया पर डंट ४ 
।। चे याद ।॥ 


याब्िधिउष्मजखानिसमाया।नर तन तजि उष्म जमे आया॥ 
परथम नर करनी वसस्‍तारा। तपफलराजमभेागअनसारा॥ 
जगनजुगनतपमारगलीन्हा । नर तनतजेरा जसखकी +हा॥ 
जिवफल भेएंग रहे बहभाॉतो । समताबढी अधिकदिनराती ॥ 
चक्रवत राजा होडह जाह। अंदर यों आसा उपजाडे॥ 
केाइ संजोग पड़ा अस भाह । चहंदिस चक्र फिरे जगमाहोंए 
चक्रवतेहोय सब बस की नहा । मकड़ जन्म देह तजि लीन्हा॥ 
टूटे पॉब लंगड़ता चाले। माया ममता फिरे बिहाले॥ 
॥ दोहा ७ 
यों नर तन त्ज जीव यह, उप्मज माहिं समाय । 
ठुख सुख भागे कम का, लख सत्ताइस माहिं ॥ 


उष्मज जीव संत चरन से कुचल जायें 
तो उद्बार हो जाता है 


॥ चौथाई ॥ 
यह आसा उष्मज में लाई । लख सतत;इस जाोनि कहाड॥ 
क्ृत्रिम[सेंगमनमायावइ्यापी | रोग सोग दुख सुख संतापी ॥ 





अच्छा मन अथात ब्रह्म/ही मन । खरा सन अर्थात पिंछी रूस । 
(कारिन्दा | » अमावरी | 
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जोजोीउष्मज खानि कहाई । भ्रगततफिरे जुगन जग माहों॥ 
केाह संजेगउद्य कह हो।३ । बिचरत संत मिले कह काइ॥ 
सारण एव चलत के माही । चरन पड़े जिव मक्त कहाई ॥ 
पॉवपरेकेाइहजील कचाना । जो जिंव मरे घरे नर जामा॥ 
यो उष्मज से नरतन आखे । और भाँति कह गेल न पावे॥ 
करनी करे भेग फल पावे । नर तन कोटि करे नहिं आवे॥ 
॥ दोहा ॥ 
संत चरन अति बहुत बड़, जो जिव चरन खुंदाय । 
नर जामा पावे॑)ं वही, संत चरन परभाव ४७ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चौपाड़ ॥ 
स्वामी से पूछूं इक बाता । से। मेहिंबरनि कहो बिख्याता॥ 
चक्रवते मक्कुड़ तन चारा । यह कारन कहो कौन बिचारा॥ 
( तुलसीदास बाच ) 
कहेतुलसी हिरदेसुनुक्ाना । ममता बढ़ी बढ़े अभिमाना॥। 
यहहिरदेसबजगबिस्तारा । चक्रवते कहो कौन बिचारा॥ 
बढबढगयेराज मद माहों । इंद्र पदी लेने के चाही ४ 
जबममतानेमारिगिराया | तन मक़ुड़ यह यों बिघिपाया॥ 
माया बड़ी चूहड़ी। होईं । नर बरस करन मेहनी सेईं ॥ 
जोजो जो नि खानिर्मेंडारा। जीव ममत माया बिस्तारा॥ 
॥। दोहा ।। 
हिरदे करम कराय के देत पलीता बार । 
अंदर आगि लगाय ज्यो, दगन करे तन फ़राड ॥ 


वा. अल जिन सनिनी भला न पक भिलिलाक ले (4-8०. +७-क :-+-ब-३8-%०-+क-+७क- 


* ईपस जाय । | भंगिन । | जलाना । 
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॥ चेपाडे ॥ 

यह ऐसे मक्कुड़ तन पाया । हिरदे तो को बरनि सुनाया ॥ 

उष्मजजीवखानियों आवे। यों आसा सुख भाग समावे॥ 
(हिरदे शाच ) 

इक हिरदे संदेह उठावा। स्वामी भर्म एक मेहिं आवा॥ 

उष्मजसेनरतनजिन पावा। संत चरन के पद्‌ परभावा ॥ 

ऐसे बरनि कही तुम बानी । यहद्रसावोमिनभिन छानो॥ 

नर तन में लक्ष्छन द्रसावो ।लच्छू अलच्छ सभी समभ्कावो॥ 

रहनिगहनिकीनेबिघधिहोई । सै।स्वामी कहो बरनिबिलेइ॥ 

उष्मजखानिलच्छबिस्तारा । नरतनमेंकिनक्सक स धारा॥ 
।। सैरठा । 

खानि लच्छ परभाव, नर तन में कस बूक्रिया। 


संसे समक्र उपाव, बरनि कहो सब भेद यह ७ 
असज्जन का रुप और लक्षण 


(तुलसी दास बाघ) 


॥ चैपाई ।। 
सुन हिरदे यह खानि सुभाऊ। दे ततदुर्गम पाँच तत माहूं | 
बढ्धिहीन जड़ता के माहों । तन छूटे रस खानि सुभाई ॥ 
जक्त माहिंबड़ भक्त कहाईं । माला कंदी अधिक सुहाई ॥ 
चंदन तिलक लगावे खारी | झूंठा ज्ञान करे बर जारी ॥ 
दसन बहुतबड़बदन।|भयाना गुरु केबचनसुनेन हिंकाना ॥ 


दाँत ।  चिहरा । + भयानक । 


पड रस सागर 


गुरु बानी कबहूं नहिं माने । सुनेनकभो न हित पहिचाने॥ 
गुरु का मेटि करे अधिकाई । निंदा करे गुरुन की भाई ॥ 
बातें करे मूढ़ की नाईं'। ज्ञानीबनिकथि ज्ञान सुनाई॥ 
॥ सारठा ॥ 
यह अस बरन सुभाव; वत्तेमान एसा रहे। 
गहे कर्म तन पाय, सहाय सुरत समझे नहीं 0 
॥ चैपादे ॥ 
बाते कहत नाहिं सरमावे । ज्वाब सवाल नहिं परा आवे॥ 
पाप ऊंदर मख भाखे दाया । सेजिव जमकंबंधन सहिया॥ 
नाक बड़ी सवा को नाहं। पोरे नेन माहिें सरखादे॥ 
रति करने चेररी से जावे ।कहेकराइलाखसरमन हिंआवे॥ 
लम्बे पाँव परखिये से।ह। ऊंगुठा से अँगुरी बड़ हाड़॥ 
कान सुने स्वारथ को बातें | परस्वारथ के डगर। न जाते» 
हाँसी करे श्र की मीठी । कहते ज्वाब बंधे मुख सीटी ॥ 
लेत पराया देत न भावे। माँगे जब लड़ने के! जावे॥ 
॥ दाह? ॥ 
हिरदे यह लच्छन सुने, गुना गिरा के माहिं । 
तन मन भीतर आर है, कहते शख्रे।र बनाय ॥ 
( डिरदे बाच ) 
॥ चेपाई ॥। 
यह स्वामी इक संसे आह । मोरे प्लर्म भया मन माहीं॥ 
संत चरन में जीव कचाना । तमने कहा भया नर जामाए। 


मैथन । रास्ता। 


रहा सागर पे 
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यह बिस्मय भटद्दअंतरजामी।स्वामीकहनिपरखपाह चानी॥ 
संत चरन में जीव खुंदाना । भयानरबरननश्रेरबखाना॥ 
उष्मज सै नर की भ्रह्व काथ्रा ।उनका वरतन बरनियताया॥ 
यह बिचार करि मन के माहीं ।स्वासी सन्‍्मुख आनिसुनाई॥ 
यह सुन के मन भया अंरेसा । स्वामीभाखो सकल सेंदेसा॥ 
याकीमेहिंतफसील।सुनावे।विधिए्बचनसमभसमभावेी। 
॥ दोहा ।॥। 
संत चरन बड़ भाग से, मिले कहे सब संत । 
मेक सुनि संसे भईं, बानी बचन ब॒तंत ॥ 


संत की अपरंपार महिमा 
( तुलघीदास बाच ) 
॥ चापाईे ।। 
कहे तुलसी हिरदे सुन लीजे । यह संदेह कभी नहिं कीजे॥ 
संतन की गतिअगम अतेला । उनके बानी बचन अमे।ला॥ 
उनका भेद केाई नहिं पावे । कीटिनजन्मसमाघिलगाबे॥/ 
क्या जानें जग जीव बिचारे । खोजत बड़े बड़े सब हारे॥ 
ब्रह्मा बिस्‍नु महेस कहावा ।वहखोजत कहिं पार न पावा॥ 
बेदह नेत नेत गोहराबवे। श्रेतारी केाह पार न पावे॥/ 
यह का लखे जक्त जिव ञ्ंचा। मन तन जन्म काल के फंदा॥ 
दृष्टि पड़े देखन में सह । वे अद्विप्ट गतिअगम अगोई ॥ 





अचरज ।  जिस्तार । 
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।। दोहा ।। 
संतन की महिमा सभी, कहते माहिं लजाय । 


चरन आस सब कोइ करे, भागन से मिलि जाय ॥ 
।। चै।पाई ।। 


वे हैं सत्त पुरुष अबिनासी । हैं सतगुरु पूरन पद्‌ बासी॥ 
दृष्टि देह देखन में नाहीं । हैं अदृष्ट गति अगम अथाहो॥ 
उनकी गति सूछमसमभार्ऊ । हैं अरुप रूप नहिं नाऊँ॥ 
सूरज तेज बड़ा जग माहीं ।उनसे अधिक तेज केाइ नाहीं॥ 
केटि सूर इक रोम लजावे । संतन की महिमा अस गाबे ॥ 
ओऔरकहाँलगि बरनि बताऊँ। थोड़ी कहन माहि समभ्काऊँ॥ 
केटि सूर्य इक रोम कहाई । ऐसे रोम करोड़न भाई ४0 
कहेँ लग हिरदे बर्रान बताऊँ। यहसुनुसीदाअगमअथाऊँ ॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह अथाह के थाह के, केाटिन करे उपाव । 
सतसेंग बिन जाने नहों, दया दीन परभाव ॥ 
हि ॥ चैपादे ॥ 
हिरदे सतगुरु का पद्‌ भारी । यह कहा जानेजक्तअनारी॥ 
किसे कीट उष्मज के माहीं । जड़ता ज्ञान खानिमे आहीं॥ 
यह कहा जाने जीव अचेता । बुधिअबूभहि रदेनहिं हेता॥ 
चेतन तन में चेत न पावे । जड़ता तन की कौन चलाबे॥ 
जड़ तन खानि तीन बिस्तारा। चोथे नर देही निस्तारा ॥ 
तन अचेत सचि अपनी नाहीं। पसबतमे नहिं ज्ञान समाहे॥ 


रते सागर | प१ 
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संत कृपा बिचरन परभाऊ । यह अचेत वे सहज सुभाऊ॥ 
उन के मन इच्छा में नाहीं । चले जात हैं सहज सुभाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
मरत जोव जो चरन से, सहज चलत के माहिं । 
जो खुंदाय कंच के मरे, छूबत नर तन पाय ४ 
संत चरन परताप से, खानि राह रुक्ति जाय । 
नर तन में सतगुरु मिलें, मेटे सकल सुभाय ॥ 
॥ छंद ॥ 
हिरदे सुने गति संत की, बेअंत काह कहेँ लग कहे । 
तन मन सुरति घर ध्यान करिके, ले। लगी चरनन रहे 0 
कहूं और ठोर न छुट छठके, भटक भव भ्रम ना गहे । 
जो चरन लीन अधीन होइ कर, चोनन्‍्ह चित से ना बहे ॥ 
पसु कीट किमे कदाचि कोइ जिब, जान नर तन बे भये । 
चित हित हिये में साँचि उपजे, सुरति तन मन से लये ॥ 
अस बचन बाक बिचार मन में, संत सब ऐसी कहें । 
हिरदे समक्त सब साध खोली, बाध बाली को गहे ॥ 
॥ सोरठा ॥ 
जो जिव चरन निवास, ओर अःरू बिसराय के । 


सत मत सूरत साथ, नित प्रति रहे लो लाय के ॥ 
॥ चेपाई ॥ 


जिन हि रदे यह बचन बिचारा | कबहुं न रहे काल की जारा॥ 
नर तन में सतगरू पद सेवे । संत चरन चित से लौ लेबओे॥ 


४५० रही सागर 
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रन वठवे छिन छिन में भाई । आठपहररहेलगन लगाह॥ 
मन में बास बसे नहिं खैरी । संत दया से बंधन छेारी॥ 
जड़ चेतन बंधन की गाँठी । अंदर खले भरम की टाटी0 
मैला मन सावन से घोवजे । गहि गरु ज्ञान हियेमे जे।ओे ॥ 
परम प्रकास भास दिन राती । दीपकज्ञानध्यानबह भाँती॥/ 


अगम अनैन नैन से न्‍यारा। से जाने संतन का प्यारा॥ 
ँ ॥ सारठा ॥ 
भक्ति पदारध सार, यह नर जग जाने नहों । 
जग के विषम बिकार, से। सब समझे साँच करि ॥ 
( हिरदें बाच ) 
॥ चेापाई ॥ 
हे स्वामी इक संसे आई ।हिरदेकोकहोंसममिसुनाई॥ 
उष्मज चरन भई नर देहा। नर तन में नहिं संतसनेहा॥ 
यह कारन कहो कीन बिचारा । भर्म खेलिकहि येनिरबारा॥ 
चित संदेह जाय नर देही । उनकेबचनकान नहिं लेइ॥ 
सच थिस्वास नहीं मन आवे | कहोस्वामीयह कीनप्रभावे॥ 
महिमा संत सनातन गाई । क्योंयाको बिस्वास न आई॥ 
सब अवतार भये जग आई ।राम कृस्लनदीउ नर तन माहीं॥ 


संत चरन की महिमा गावें। सब पुरान ऐसे गोहरावे ॥ 
॥ सेरठा ॥ 
सने कथा ।नत कान, व्यान बरन बूके नहां। 
संत्तन के! जस जान, गाय मसहातम सभी सब ॥ 


रखा सागर भ८ 
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चलनी ज्ञान ओर सूप ज्ञान 
( तलपीदास बाच ) 

॥ चौपाई ।। 
सुनु हिरदे यह देखत भूला ।ठगिठगिरचाकालतजिमूला॥ 
सुनि सनिके सब बूम बुड़ा३ईं। खेत रहा खर नाज गोड़ाई॥ 
खेत रहा खर से भरि भाई । वा में नाज कौन उपजाई॥ 
यहिविधिकज्ञानसुनेनरलेई । नाज निकाह खरखेतीबोह 0 
जैसे चलनी चुन छनावे । चून सार गिरि चूकर। पावे४ 
यहिबिधिज्ञानगहे जगसारा। ८ुसबस्तुकेइनाहिंबिचारा॥ 
ज्ञान मान की बड़ी मे।टाई । भक्ति गरीबी कोइ न पाहं0 
संत चरन यासे नहिं भावे। क्योंकर हिरदे साच समावे॥ 

॥ दोहा ॥ 

सूप ज्ञान सज्जन गहे, फूफर। देत निकार । 
सार हिये अंदर घरे, पल पल करत बिचार | 

॥ चापाई ॥ 
हिरदे नर यह बड़े अभ्षागे । सार छोड़ि चूकर में लागे॥ 
कहो बे फुलफे' चहें बनाये । चूकर के फुलके किन खाये0 
यह जग चूकर रीति समाना । संत चून फुलके पर ध्याना 0 
चून चीन्‍्ह कर करें रसोई । या त्रिधि जग खावेसबकेई॥ 
चूकर में नहिं भ्रूख नसावे । यहि कारनकहिकरगोहरावे॥ 


ककया "तन पनीणलसकरनकान-तनन फिट ने-पलपिनाकतिकनपनननन-- व िपिग कक मनन नपन. ० 
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सखाड़ कर। चेकर । क्रो | » पतलो शेटोी । 


६० रत सागर 
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केाह सज्जन जन परमसनेही । माने बचन करे हित बेही॥ 
अगम सुधा रस अमृत बानी ।से। उनने गहेकरिपहिचानी॥ 
संत बचन हिरदे अभिलाषा । रस बिसेष सज्जनने चाखा॥ 
॥ दोहा 0 
अमृत रूपी संत के, बचन गहे सुन कान । 
से। सज्जन सत रीति में हित चित करत प्रमान ॥ 
॥ चौपाह ॥ 
सुनु हिरदे यह खानि सुभावा ।भह्ट नरदेह जड़ तनसे आवा॥ 
देह घरे छूटे जस खाना । जाका जैसे उपजे ज्ञाना ॥ 
नर तन पाय कहोका कोन्हा । लच्छन ते जड़बत के लीन्हा! 
कर्म प्रभाव ज्ञान उपजाबवे। सतगुरुबिनक्रेज्ञानसफ्रावे॥ 
जे रंग पगे वही खसबेहे* । निकरें तद॒पि तरंगें सेई ७४ 
भंवर न करे चंप पर बास। । वह स॒गंधि सेंग रहे उदासा॥ 
ऐसा मन मंँबरे को नाई । नीकी तज फीकी पर जाईं॥ 
नोम कीट' जसनीमपियारा । बिप के। अमृत कहे गेंबारा॥ 
दोहा 
बिप रंग के संग में पगे, किया न सन के तंग । 
संग मिले मधु मालती, जब निकसे कब्छु रंग ॥ 
॥ चोपाई ॥ 

मन भेंवरा सतसेंग जब पावे | हिरदे बिषय बास जब जाबे॥ 
ज्यों हलताई करे जलेबी । अंदर खैंच पिये रस गैबी॥ 


'अलन्‍न्‍म+ भय तर ४ुाकणर७नन्‍मपल्‍ साफपमाकक 
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सखथखब , सुगंधि । मोम का कोछा । 


९) 
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अस संगति रस पियेअघाह । जब यह मनकोदुरमतिजाई॥ 
संगति में सुनि देह नकाना । जासे नर तन में भरमाना॥ 
संगतिकरे रीति नहिं जाना । कस कसछूटेमनअभिमाना॥ 
यह हिरदे यो नर तन हारा । यो मद ममता ने जग मारा॥ 
बिन सतगुरु नहिं कम नसाई । जो कदाचि करेकोटिउपाई 0 
बे सूरज यह किरनि कहावे । भूमि भासतजिरबि में जावे॥ 





॥ दोहा ॥ 
सूरज बसे अकास में, किरानि भूमि पर बास । 
जो अकास उलटे चढ़े, स्रा सतगुरु के दास 0 
अललपच्छ का अंड ज्यों, उठटि चले अस्मान। 
ज्यों स्रति सत सजन की, आठ पहर गुर ध्यान ॥ 
॥ चैेपादे ॥ 
सुन हिरदे यह सज्जन रीती । जाई असज्जनकरेअनी ती॥ 
सज्जन हंस मुक्ति पद पावे । बग बपुरा मछरी के चाबे॥ 
ऐसे असज्जन सज्जन लेखा ।उभय बीचकछुकह्यों बिबेका। 
यह जग अंध असज्जनजाने । संतन का मत कहा पिछाने॥ 
यों भइ्ट अंध घंघ जग माहीं । मनमत ज्ञान कहें गोहराई ॥ 
साख महातम की पढ़ि गावें । फूटे हिया समफ्त नहिं ला वे॥ 
कम कांड पर लीनह घटाई । जोउनकहीसमफ्त नहिंपाहे॥ 
यों अज्ञान बसा जग माहीं ।कछु कछुखानिसुभावरहाई॥ 
 ... 3 3देखोनोट पष्ट र में ।दो।..... 


२ रल सागर 


| ॥ दोहा ॥ 
यो हिरदे अज्ञान में, सब जग रहा प्लाय । 


बिन सतगरु उपदेस के, जग जग खेइ खाय ॥ 
बट] हि ्छे 


( हिरदे बाच ) 
॥ चौपादे ॥ 


स्वामी अगमसुगमसमभाई । मन मे।रे में खूब समाहे॥ 
अंडज उष्मज के कहे बैना ।स्वामो बचन सुने सुख चैना ॥ 
अब वह कथा कहो समफ्राहे ।अच हु खानिका भेद बताहे ॥ 
नर अध्थावर' में तन पाया ।जब बेराट प्रथम से आया ॥ 
जब की करनो कहो बनाई नर तन से अस्थांवर माहीं ॥ 
तीस लाख अस्थावर जातो ।उत्पतिबरनमरनबहु भाँती॥ 
से। लेखा मोकेा समभक्कावो । कस कस भये। सेदवत लाबो॥ 
ऋषी मुनी जपत पबहुकी नहा ।वाहिसमयभया अच रअ घी ना। 
॥ से।रठा ॥ 
ऋषी म॒नी जप तप करे, जग कस कीन्ह विचार । 
नर तन तो तत्नही हता, कस चर अचर समान ॥ 


नर को स्थावर योनि केसे मिलती हे 


( तुलसीदास बा ) 
॥ दुंद ॥ 
हिरदे सुने गन बेद ने, जग बॉघि कर रचना करी। 
मनजन ऋषी तप जो ग करे, जग बोध नर हिरदे घरी ॥ 
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शबिष्ट 7 । |जड रूष्टि अथोत ऐसी सष्टि जो चल फिर नहों सकती । 
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कह्यो ज्ञान गक बेराग बानी, बचन सनि गन में परी । 
गन गे गिरा बस बाँधि क रिक्रे, भमं की आसा भरी ॥ 
महातम कहे फल करम केः जस घरम की धारन घरी। 
सुभ असुभ अंक बढ़ाय कारें, जिवजन्म जग ब॒द्ठी हरी ॥ 
का बाघ सोाघ न आप अस, जसनारियरभीतरगरी ॥ 
जेसे बिघधी बादाम भेवा, महु में मींगी भरी ॥ 
केाइ संत ने यह अंत अंदर, देख कर सूरत करी । 
जग रचन के बस बास मन तन, तरंग में सूरत जरी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ज्ञान जेग विज्ञान तप, सत्र मुनि कोनह प्रमान । 
जक्त आस बिस्वास दे, कर्म इस परचान ॥ 
॥ चेपाद ॥ 
जेसे पुत्र सराफ सिखावे। केाड़ी से पेसा परखावे ॥ 
ज्यों गड़ियाँ लड़की ले। लाबें। साँच पिया मिलनेकेचार्वे॥ 
साँचे पिया मिले नहिं भाई । फ़ूठे काल दीन्ह उरफ़ाड़े ॥ 
पियातजि केद्घिबेचनआई । जब से गुजरी'नाम कहाई ॥ 
जब गोपाल गे। पालन लागे ।रसद्घिमे।लबिकनजबलागे॥ 
मन गोबिंद गौ इंद्री माहीं । नाद बिंद दृधि बेचन आईं ॥ 
से बिंद ने बिंदाबन कीन्हा। तनबवेराटसमक्रिजिनलोीन्हा॥ 
यह काह भेदी भेद बतावे। जबरचनाकीबिधिकेापाबे 0 
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गढ़ । इन्द्री । बानी । $गजरी अथोत गजर जाति की सरूत्री जो 
पराँह में टूच दही बेचती हैं और दूसरे मानो उस के ““ुज़री हुदे” 
या “पतित' के होते हैं जिस से इस चोपाई में ख़बसूरती आजातो है । 


हे रख सागर 
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॥ दोहा 0 
ये रचना यहि बिधचि भई, छूटा मूल मुकाम । 


स्याम कंज के बीच में, आय रहे निज धाम ॥ 
॥ चैापाईे ।। 
जग ब्येहार कर्म की बाजी । भूले मुनल्ला पंडित काजी॥ 
पढि पढि के सब खेोाजलगावें । पढ़ने पार सेद नहिं पावे॥ 
मरसिद गरू मिला नहिं भाई ।परखे बिना सराफो नाहीं॥ 
ज्यों सराफ रुपिया के परखे । गरु दें दृष्टि हिये में हरखे॥ 
पाठ-कोट को हेत हगारा ।गर लछ से पीत॑ 7 पार।'॥ 
अस गरू ज्ञान मिले जब भाई । कम कोट से लेह छुटाइं॥ 
परथमसतगरू पद नहिंचो नहा | जबबै राट कर्म बस की नहा॥ 
से। नर घरि आतम यह देही। छूटा गुरु पद सब्द सनेही॥ 
॥ दोहा ।। 
सूरति भटकी भर में, सब्द गुरु का ध्यान । 
आप अमर पद के तजा, कहें पावे बिसराम ॥ 
॥ चौपादे ॥ 
कुंदन से सेना कर दीन्हा । सेना खेंट खार से कोन्हा॥ 
याओधि जीव कर के खारा। क्योंकर के पावे निरबारा ॥ 
परथम नर पिंडज की काय।। फेरि पिंड पसुजेनिमेंआय।॥ 
अंडज करम जेग अनु सारा। उष्मजजबसेआइतनचघारा॥ 
अस्थावर तत एक रहाईं । कमे जोग करनी समभ्काईं॥ 


*शरेशसम का कीला । |हष्टि । |बनाया । 


रख सागर ६५ 
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कुंदन से अस सेन कहाया। खारकमंजिवर्खोंटमिलाया ॥ 
अब यह कथा कहूं बिस्तारी। कुन्दन सेन खेांट भया भारी॥ 
दीपामुनिकरेजेगअभ्यासा। जेजन एक द्वारिका पासा ॥ 
॥ दोहा ॥॥ 
दीपा मुनि जोगी कहे, रहे द्वारिका पास। 
जोजन भरि वहि नगर से, करते तप अभ्यास ॥ 
॥ चैपाद ॥ 
यह गजरात द्वारिका नाहीं। वह बूड़ी है जल के माहीं ॥ 
महातम बड़े मुनिन के माही । जिनसास्तरकीन्हे जगमाहों ॥ 
सप जप जे|ग भया परवेसा । यह सासतर कोन्हे उपदेसा॥ 
कमे उपासना ज्ञान दूढ़ाया | यामें सब जग के उरमभ्धायाए। 
ज्ञान कांड मारग मत कोन्हा। फिर नर से नरदेही लीन्हा॥ 
जिन उपासना आस बिचा री। मुग पसुवत अद्यादिक घारी॥ 
कम कांड जो जीव बिचारे। से भये अचर खानि में सारे॥ 
जिनतपजेगकियामुनिराया। परथम तिन मुक्तो के पाया॥ 
॥ दोहा ॥ 
म॒क्ति जो पूछे मुक्ति का, मेरी मुक्ति बताय । 
जो घट चीन्हे आपने, मुक्ति मुक्ति होह जाय ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
भट्ट प्रथम रचना में काया । जबका बरनन बरनिसुनाया॥ 
कर्म अकम की नह जबकाया । जब नर से अस्थावर आया॥ 


६६ रख सागर 


जअंगम भया फाठ का कीडा। तज जंगम अस्थावर पीढाप 
कंंदन अंस आतमा आह । तन संचय। में सेन कहाई॥ 
कम खार सास्तर उपजाया। याबिघिसेाना खेोट कहाया॥ 
जब न्यारीगर' सतगुरुपावे। सेना खार खोांट अलगाबे॥ 
तब निस्कमे आतमा होहे । गुरु किरपा से मारग जोहे॥ 
बंद्सिधुमिलि भया अकेला। से कुंदन सतगुरु का चेला॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह मारग गुरु मेहर से, चेला चीन्ह बिचार । 


निराधार इक-रस रहे, कंदन चेला सार ॥ 
॥ चेपादे ॥ 


कीहा कीठ बीज बिस्तारा । यों उपजे अस्थावर सारा॥ 
वही आस अस्थावर बासा । काठ घुने कीड़ा रहे पासा॥ 
यहडुनकी उत्पति समझाई । कीड़ा रहे काठ के माहीं 0 
जे रस भास करे परकासा। अंत जहाँ जिन लीन्हाबासा॥ 
परब प्रीति काठ सेंग कीटा । सेइ स्वाद लाग जेहिं मीठा॥ 
इच्छा आसा देत घ॒माईं । जहेँ मन लीन देंह तस पाहे॥ 
चारखानि उत्पति रस माया। चरओरअचरचराचर खाया॥ 
उपजे मरे घरे फिर देही । आसा बेंघ बस बास सनेही॥ 
॥ दोड्डा ॥ 
जगन जगन जड़ जीव यह, बिष बिसेष रस खाय । 
भेंवर पहप गूजार ज्यों, मायहिं माहिं बिलाय ॥ 


ऐसी सृष्टि जे चल फिर सकती है। थैली । ; सोना के! साफ करने 
बाला । * आशक्त । 


रस सागर ६9 
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स्थावर से रुक दम नर तन कैसे 
मिल सकता है ओर मनुष्यों की 
ब॒द्धि की दशा 


॥ चैपाई ॥ 
अबआगेकासुने बिचारा । काठ कोट बंधन निरबारा॥ 
जिनआसाअस्थावरमाहीं । से! रहे कीट काठ में जाईं॥ 
यों बंधन बिस्तार बताया । अब छूटन का सुने उपायाए। 
कोट छा।ड़ि नर देही पावा । जोजेहिकाठकापलंगबनावा॥ 
बनासिंघासन आसन संता । जे। वहि माहिं कीट नर ऊंता॥ 
कीट काठ में जो रहे भाई । जो जन नर भये चरन छुवाईं॥ 
से। सतार तन भयाबढ्इया। कीट काठ से संत कढ़्इया0 
जस ब॒चि रही काठ के माहीं। जस लच्छन भाखूं समभ्काईं॥ 
छिनक ब॒द्धि भरमावे कोई । तुरत भर्म ले आवबे सेोहे॥ 
छिनक ब॒द्धिमतिहीनबिचारे।सत मतमें जग रीति निहारे॥ 
॥ दोहा ॥ 
काठ ब॒द्धि काया घरी, कीट सुभाव निहार। 


सत मत में पाया नहीं, उलटे करत बिचार ॥ 
॥ चैौपादे ।। 


जोजिवअचरखानिसेआया।घरि नर देह चरन जिन पाया॥ 
करनी खानि माहिं कहा होहे। इक तत करनी जड़ता जोहे॥ 
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हट रजत सागर 


पाँच तत्त करनी करि हारे प एक तत्त कहो कोन उदारे॥ 
जो केाइ संत भूमि जहेँ बैठे । जीव भूमि के कम उलेठे ॥ 
जीव छुड़ाय जोनि से भाई। संत भूमि जहूँ चरन छुवाई॥ 


( महादेव पारबती की कथा ) 
एक समय संकर और गीरा । चले जात मारग बड़े भोरा॥ 
संकर थड़ी डंडवत कोन्हा । पारबती मन भया मली ना॥ 
ह्वटाइ मलीन संकर से पूछी । काहे करो डंडवत छुद्धी॥ 
देवल देव मन॒ुष नहिं होई । कीन्ह डंडवत दीख न कोाई॥ 
जब संकर ने बचन उचारा । बड़ी भ्मि के भाग अपारा॥ 
॥ दोहा ।। 
पारबती या भूमि का, क्‍या कहूं घबरनम भाग । 
दस हजार के बाद। यहूं, संत रहे यहि जाग ॥ 
सुनु हिरदे कहूँ संत की, महिमा अगम अपार । 
कर प्रभाम वहि भूमि केश संकर बारब्बार ॥ 
॥ छद ॥। 
हिरदे बड़े वहि भाग भुमि, जहेूँ संत के चरना पड़े । 
संकर करी परनाम अति सुख, सीस भूमी पर घरे॥ 
यारम्बार करि डंडवत, निज नोर से नैना भरे। 
गद्गद पुलक सब गात कहुं क्या, हरष हिये से ना टरे 0 
संकर बिकल बेहाल हिरदे, कहत में छाती भरे । 
पलट दिये ।  परीद्धे अथात बोले हुए काल में । | जगत । 


रख सागर ६९ 
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रहि गे कहें यहेँँ संत आगे, सहसदस बसे के परे ॥ 
गहे चरन भूमि पुनीत जो जिव, संत ने कारज करे । 
हिरदे हरष मन तरक तेोले, काज संतन से सरे ॥ 


॥ दोहा ॥ 
संत चरन अति बहुत बड़/ जानत घतुर सुजान । 
जो संतन हित ना करे, से नर पसू समान ॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चौपाई ॥ 


अस्थावर नर देह अलेखा । भइह् कस साहब कहे बिसेषा॥ 
कहे करनी उन कौन बनाई । पुनि फिर कस नरदेहीपाई॥ 
( तुलसोदास बाच ) 


॥ चौपाडह 0 


अस्थावर जिव जड़ अस्थूला । कौन कौन कहुं याक्री भूला ॥ 
जुगज॒गकल्पकल्पकहूं लेखा । कहूँ लग बरनन कहूं बिसेषा॥ 
की काइ समय जोग परभाऊ की कोइ संत क्रपा भट्ट काहु॥ 
फूल पात फल पान खबवाये । अस्थावर अद्यादिक आये॥ 
बिचरत केाईइ संत चलिआये । भावभेग जिनरुचिरलगाये॥ 
जो जो दच्छ पान फल बीड़ा । जिनजिनपायेमनपषसरी रा 
से। जेहि के लच्छन द्रसाऊँ।लच्छअलच्छदोऊसमकफ्ताऊँ॥ 
गुनओगुन जसजसकरतूती । भाखूं होनहार मजबूती ॥ 


99 रत सागर 
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स्थावर से नर तन में आये हुर जीवों 
का लक्षण और सुभाव 
0५ दोहर ॥ 
अस्थावर की खानि का, नरतन माहिं सुभाय । 
दाव पेच जस जस वही, बरनि कह अलगाय ॥ 
॥ चापादे ४ 
हाँपत चले राह के माहों । बेठत उठे पीर अधिकाई॥ 
बाई रहे बतीसे माहीं । वाइचारनितप्रतिहिं सताहई॥ 
पंच हथियार सवारी चावे । घाड़ा चढ़े हँफन सी आवबे॥ 
जामा फेंठा पाग सुहावे | नित द्रबार करन के चाबे॥ 
जीव मारि मन आनेंद माहों। छोंके खाय बहुत सख पाईं॥ 
पूजा सेवा अधिक सुहाई । तीरथ बते करे मन लाहं॥ 
श्लोर उपासना नेम बिचारे | ब्राह्मग मिले चरन पर वारै/ 
चुगली सेन करे बहु भाँती । हिरदे माहिं बसे दिन राती॥ 
हानि लाभ जिनके बहु नीके। नीका निरखि करे मन फीके॥ 
॥ दोहा ॥ 
यह अस्थावर खानि के, हिरदे लचक्छ स्नाव । 
ख्रेर घरनि आगे कह, मन के छलबल दाँव ॥ 
॥ चेपाई ॥ 


अब खाने का स्वाद सनाईं । दूध भात नीके मन लाहई॥/ 
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बसत्तीस दाँत 


रत सागर 9१ 


उरद दाल फुलका बहु भावे। माहिं खटाईं मिरच मिलावे॥ 
की बरी तरकारी माहीं। यहसबस्वादअवसकरचाही।। 
मीठा मिले चोरी से खावे । देखे खात ता हाथ छिपाबे॥ 
जीकीइ माल पराया आवे । लेने के! बहु मल ललचाबे॥ 
कीड़ी खरचत प्रान गँंवाई । वेखेह केह दे आन खिलाहे॥ 
नाथ तमासा देखे जाईं। मन में उमंग रहै बड़ भाई॥ 
हरि चर्चा में नोंद जुड़ाव । जो जगबे तेहिं मारन घावे॥ 


४ सैाारठा ॥ 


सुन हिरदे यह भेद, कम सुभाव लच्छन कहूं । 
आगे सुना निषेद, जो जो भाखूं घाक जस ॥ 


४ चैापाहे ॥ 


आम सामे देत लड़ाई | लबराहई को बात बनाई ॥ 
जब कोइ लड़े देह हँ सि तारी। अपनेअवगुन नाहिं बिचारी॥ 
माया माह बहुत मन लाबे । कथि रोवे कि मंगल गावे॥ 
जोकधिहानिहोयघरकेरी । ते! मारे सब घर के घेरी ४ 
जूक फ्पट करि रहे रिसाईं। खाने के कहे गुसा' कराह ॥ 
जो काइ घर मे बड़ा कहाबे । जाकी बात नेक नहिं भावे॥ 
उत्तर पर प्रति-उत्तर देह । लेाचन रूख6 सनेह न जेही॥ 
मल मलाजा' नेक न लाबे । अपनी खरी बात ठहरावे 0४ 


वि मा 


वक्त बेवक्त। फूठा। 'क्रोच। * रूखी आँखें। रू रिआयत। 
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॥। दोहा ॥ 
यह अस्थावर खानि के, यह सुत्नाव जड़ताय । 
अपनी अपनी कहत है, प्रब अंग प्रभाय ॥ 
( हिरदे बाच ) 


॥ चौपाई ॥ 
हिरदेकहे स्वामी समफ्राई । से! सब कहन समझ में आहे0 
अचरखानिकाकहा बिबेका । से। सब बैठा मन में लेखा॥ 
नर पिंडजपसुपिंडजआया । यह पस॒ पिंड घरी कस कांया॥ 
यहहिसाबमेकेा समभाावो । स्वासी दया दीन दरसावो॥ 
कीन जोग परभाव कहाया । ता से पसु पिंडज में आया॥ 
से बरतंत कहो समभाई । जासे चित की संसे जाई ॥ 
कमे कांड जब हता न कोई । करनी कहो कौनसी हो ७ 
देव पिंड पित्तर नहिं पूजा । केहि कारन दुरमति में जूका॥ 
॥ दोहा ॥ 
सास्तर बेद प्रान यह, कब से संग सहाय । 


हाय हाथ बंधन पड़े, लख चोरासी माहिं ॥ 
नर से पशु योनि केसे पाता हे 
( तुलसीदास बाच ) 
॥ चीपाईे ।। 
कहे तुलसी हिरदे सन ली जे । कहुँ बरतंत कान मन दीजे ७ 
पाँच तत्त नर कीन्ह बनाईं। इच्छा नारि तुरत उपजाई॥ 
जड़चेतनजब गॉठि बँधानी । इच्छा नारि भ्रह्टे पटरानी 0 


रक्ष सागर 9३ 
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इन अपना परिवार बसाया । सार तेज का भास नसाया॥ 
जब नर हुआ जगत का रासी ।राज करे मन इच्छा बासी॥ 
जो इच्छा मन उठे तरंगा । जस जस खेल करे परसंगा॥ 
उधर आस सब दीन्ह छुटाई ।इचर तरंग मनइच्छा माहीं॥ 
जब कछ रहे नाहिं बिस्तारा। नर का नर होवे करतारा॥ 
॥ दोहा ।॥॥ 
इच्दा रानी संग हती, आप रहे करतार। 
जो तरंग मन में उठे, वेसा करे ब्ेवहार ॥ 
वेदोक्त करनी 
( पिंडदान इत्यादि ) सन॒ष्य के तन की आसा धरातो है 
॥ चापाई ॥ 


ऐसे कह दिवस गये बीती । तेहि पाछे भ्ट ऐसी रीती॥ 
ब्रह्म सृष्टि सब जक्त कहावे ।उतरे नहिं नहिं बंधन आबे॥ 
जब बेदन का किया उचारा । ओंकार जब सद्द निकारा॥ 


से। मया सब्द तिरकटी माहीं। बेद नाद ने यों उपजाहुं॥ 
जबजब बेद किया बिसतारा । कमेकांड करनी निरबारा ॥ 
अस बेदन ने कही पकारी । यासे सृष्टि बही चाधारी॥ 
ब्रह्म सृष्टि का तेज उड़ाई । जब नर सृष्टि भह्ठे सन भाड्ठे॥ 
जब राह ब्रह्म साष्ठट बरहाला ।परम हंस मांत जब से चाला॥ 
वही समय बेदांत बतावे । यह नर मनष ब्रह्म ठहरावे॥ 
ब्रह्म तेज परथम था भाहे । तेज गये नर मनष कहाडे0 
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रसिया । | काइस । 
]0 


रे रत सागर 


दिव्य ज्ञान हिरदे रहैबासा । जब बंधन से ब्रह्म खुलासा0 
से बेदान्त बाक बतलावै । नर बुधि ज्ञान ब्रह्म ठहरावे॥ 
॥ दोहा ॥ 
ब्रह्म सृष्टि पहिले हती, जब रहे ब्रह्म प्रमान । 
नर सृष्टी जब से भह, बेद बचन उरभकान ॥ 
॥ चैापादे ॥ 
नर सृष्टी जब से भह् भाई । केवल कमे बेद अधिकाईं॥ 
नर घर अधर तजे जग माहीं। करनी कमे कार उपजाहं॥ 
यासे नर तजि पिंडज बासी। पसुवत देह घरे अबिनासी॥ 
पसु पिंडज ऐसे उपजाया । नर तजि देंह पसू में आया॥ 
पिंडज सब जे। जात कहाडे। फिरि फिरि रहे जहाँ लगि भाहे॥ 
गिनतीका कछुअंत न छेवा'। यह सब संत बतावें भेवा॥ 
हिरदे जग याकेा कहाजाने । संत काज सज्जन के छाने॥ 


वह बिबेक रस पिये बिचारी। छछटि भर्म रुचिकी अधिका री॥ 
॥। सारठा ।॥ 


नर पिंडज पसु पिंड में, यों अस कियो प्रबेस । 
करनी कमे कराय के, बेद बरन जग भेष 0 
॥ चापाई 0 
पटद्सेन सनमान बढ़ाये । यह सब बेद मते में आये ॥ 
जेगी जती सेवड़े। भाई । सन्‍्यासी दुरबेस कहाईं 0७ 
और जंगम]। इक जाति कहाईं। ऐसे षट दू्सन दरसाईं ॥ 
'हृद । | भेषों के फिरका के नास ! 
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इन से भये छानवे पीछे । से! प्रबेस पाखेंड जग बोचे॥ 
यहि पाखँंडने जक्तप्ुलाया। अपनी पूजा बरनि बताया॥ 
याके संग सृष्टि सब लागी। भव के भूत भये अनुरागी ७ 
किरिया करन मरन जब लागे। ब्राह्मन पिंड करे जग आगे॥ 
पिंड सरीर आसा बंँघवाई। ये मया जिव बंध के माहों॥ 
॥ दोहा ॥ 
पिंड जास बेॉघवाय के, अधिनासी रहे छाय। 
अपनी आदि बिसारि के, केाह पोछे नहिं जाय॥ 
॥ चोपाडे ॥ 


ये परबेस खानि का लेखा । ब॒म्के के जे करे बिबेका॥ 
ये आसा पिंडज की काया। कम पिंड पिंडज में लाया॥ 
पिंड कर पिंड बंधाई आसा। ये पिंडज पसु तन मेंबासा॥ 
यह सब बेद कोनन्‍्ह उपचारा ।बाँघे सभी सिरन पर भारा॥/ 
यासे नर पसुवत में आया । दुलेभ तजि जग में भर्माया॥ 
पसुव॒त ज्ञान हीन है काया । यह प्रभाव से बहुत भुलाया॥ 
एक रोग की ओषधि नाहीं । पचिपचि मरे हकीम कहाहे॥ 
पावे संत चरन निरबारा । और नही केइ भाँति उद्ारा॥ 
॥ दोहा ।। 
पसवत पिंडज अंग के, नहिं कछु ज्ञान समाय । 
सेंग अज्ञान जड़ देहि में, औषधि लगे न ताहि ॥ 


में 
करतूत ५ 


५६ रत्न सागर 
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पशु से नर चोला फिर केसे मिलता है 
॥ दीपाईे ॥ 
यों विधि हिरदे कारज नाहीं। दया संत की जे बनिआइ॥ 
जब्चव कमि संत चरन चलिआये । क्पाकीन्हदीन दिल लाये॥ 
जब कबहूं केाह जीव जो दाया ।चरनध्रिरजपावन पाया॥ 
चारा चरत चरन पड़ि गयऊ । वहिप्रतापसेनरतनभयऊ॥ 
उड़ी रज घरि चरन की भाई ।किनकाउड़िलागैतनमाहीं॥ 
दृधि घत मद्ठा ओर असवारी । रज पावन नरदेहिसेंवारी॥ 
कहुं मारग चलते परछाई' ।पड़ीजायजिवसुफलकहाइ॥ 
पिंडज से यह ये तन पावे | मनुषसरी रसभगजबआवे॥/ 
॥ दे!हा ।॥। 
संतन को यह मेहर से! जो कछ होय उपाब । 
नाहिं और तादाद की, बात बिना बरनाव ॥ 
॥ चैपादे ॥ 
यह अब पसुवत से नर आवा। जाका सुना सकल परभावा॥ 
गुन लक््छन लख लोक लखाऊँ।जस जस परबलप्रक्रतसुभाऊ॥ 
बेरागी हे।ह उन्‍मति। घारी । करै ज्ञान जे! बेद बियारी॥ 
जग व्योहार हरष बहु माने । उजले बस्तर सुभग सहाने॥ 
सेड़! सुपेदी पलेंग बिछाहई । पान स॒पारी बीड़ा खाई॥ 
जो सन्‍मान करे कोइ आह । बहुत भाँति से सीस नवाईं॥ 


अजत-+->च्त मे निकल. >> 


प्रथित्र । | ससतो । 7 बिडौना । 
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बोले बचन मीठ मधराई । करे सनेह छाँड़ि चतुराई॥ 
काँचे बचन बाक नहिं काहे। प्रीति परस्परनितप्रतिबाद॥ 
॥ दोहा ॥ 
पिंडज से जो नर भया, जाका यही सुभाव । 
ओर बहुत कहूँ लग कहें, बरनन का परभाव ॥ 
॥ छंद ॥ 
पिंड के प्रभाव पुनीत नर यह, देह पसुबत की घरे । 
बिधि बेद के मारग मते से, आप जिव बंघन पड़े ॥ 
जांसे भई बहु खानि काया, ममत माया में मरे । 
गरु ज्ञान बचन विचार कहे काउ, नेक हिरदय ना धघरे॥ 
बिन संत के नहिं अंत पावे, खेजि के पचि पचि मरे । 
जिन पे कृपा भर संत की, जब अंत के कारज सरे ॥ 
नहिं ओर ठोर उपाव लागे, भाग कमेन के मरे । 
हिरदे दया दिल संत बिन, नहिं जीव की कारज सरे ॥ 
॥ देशहा ।॥ 
संत चरन कारज सरे, हरे सकल बिष ब्याथि । 
साथ सुरति चरनन रहै, ठारे सकल उपाधि ॥ 


( हिरदे काच ) 
॥॥ चाप ॥। 


नर को नर धर देंही पाई । से साहब कहे बरनि सुनाहे॥ 
सो बरतंत कहो बिघधि लेखा। समकपड़ेबिधिबाकबिबेका॥ 
करनी कोन कीन्ह करतूता । क्येंकरकीन्हामन मजबूता॥ 
की काइ करतब के बसि पाईं। की सतगरु की दया बसाह॥ 


थुष रत सागर 
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की कोइ और रंग रस भावा। से। जा से नर देही पावा॥ 
संतनकी सब साख बिचारी । दुलेभ सब कहे सब्द सिहारी॥ 
सब सतसंग सुनावत तंता। बिन सतगुरु नहिं पाबे पंथा॥ 
असअसबरनिकहीसबबानी | से।साह बमे। हिंकहि। निसा नी 
॥ दोहा ॥ 
नर तन से नर होत है, बहुत कहें नहिं हेात । 
यह जग में बायब सुने, बिन करनी कहें थेथ ॥ 
॥ चैापाई ॥ 
यह स्वामी अचरज की बाती।केा जाने यह समभ्कत सना थी॥ 
भूत भवेस।बरन जिन कीन्हा। उनकी सु रतिकहाँ भइ ली नहा ॥ 
आगे कही भई वहि भाखे :से।सूरति रस कस कस चाखे॥ 
कहूँ के गये कहा उन पाया। ऐसी कहे कहाँ दृष्टि समाया॥ 
यह कहुं कहन जक्तनहिं जाना दृष्टि नपड़ी सुनी नहिं काना0 
यहबरननभिनभिनसमभ्रावो। हिरदे के दिल को दरसावो॥ 
जो परबोध मोद मन आवे। हिरदे की तब सुरति जुड़ाबे॥ 
कहे दिवस का साच समाना । सानिरबारकहाबिघिनाना॥ 
॥ दोहा ॥ 
कौन करसमाः देखि के, सब कहे बिधी बयान । 
मिन मिन भाखे उधर की, बाचा बचन प्रमान 0४ 





 अचरजी, दुलेभ । | भ्विष्प। । कौत॒क, इशारा । 


रत सागर 6 
नर का पुन्जेन्म नर तन में क्योंकर 
होता है 


( तुलसोदास बाच ) 
॥ चैपाडे ॥ 


सनु हिरदे यह बरन बयाना । भाखूं संत बचन परमाना॥। 
पुद्दी तें नर से नर भट्दया । यहप्रतिबाकबचनतैंकहिय ॥ 
सुनु याकी बिघि कहूं बुफाई । परथम से कहूं बरन सुनाह॥ 
खंद सिंधु से निमेल आया । चेला पहिर घरी नर काया॥ 
काया के गुन ब्यापें नाहीं । या बिथि रहे बदन के माहीं ॥ 
आसातन बंधन नहिं भासी। रस माया से रहे उदासी ॥ 
जग का राग त्याग बेरागा । रहे अंतर इन से मन भागा॥ 
नहिं संग्रह तजित्याग कहाईं। उभै बंध बस के नहिं भाई 0 
॥ दोहा ॥ 
आस बास बस ना रहे, निर्मेल ऊंग उदेता । 


पोत परख अपनी रहे, ज्यों दरियाव का सैा।त॥ 
॥ चेपाई ॥ 


जेसे बादल जल भरि लाया। ज्यों अकास भुह्ँ पर बरसाया॥ 

भुटद्ट पर बुंद पड़ा जल जेता। गया तड़ाग; सलिता' में तेता॥ 

जो समुद्र से बाहर बरसा | जल भूमी मिलि मैला परसा॥ 

जो जो बुद पड़ी समुद्र में। निरमल बुंद घसा अंदर में॥ 
. * बह यहस्थाश्रम का छोड़कर भेष नहीं लेते क्योंकि उन के मन का 
अंचम किसो में नहों है। | प्रकाश । तालाब । * नदी । 


ट09 रते सागर 


यह नर तन यों ऐसा पाया। जेसे बंद सिंचु में आया ॥ 
जे जल भूमि पड़ा सुनु भाई । मेला नीच कोच के माहीं ॥ 
मलअसरुमुत्र एथ्वी परपड़िया। वे बे मिलि मन अंदर भरिया॥ 
जब निरमली कहूं से पावे। होह उजला जल मेल थिराबे॥ 


॥ दोहा ॥ 
नि्मली जल निरमल करे, जल मलीन थिरियात। 


जग ढूुंढ़त ढूढ़त रहे, पड़ी संत के हाथ 0४ 
| चैापाई ।। 
ऐसामेला जगत द्वाना । निरमली कान हिं खे।जपिछाना॥ 
वह निरमलो संत के पासा । मिलेमेहरजबहोइ खुलासा॥ 
निरमलि बिना मेल नहिंजाईं। जेककेाइकेटिन करे उपाहे॥ 
निरमलि नाम दया का हाई । जो अंदर मल डारे घाह 0७ 
दीन गरीबी भक्ति सुहावे । जब सतगुरु किरपा से पावे॥ 
नहिं तलास कोइ ढूंढ़नहारा। तनमन फैलि रहा जग सारा॥ 
अंदर मन में साँच न आवे। मन परदे कर बचन सनावे॥ 
परदे आड़े आप कराई । गुरु को देवे दोष लगाई ॥ 
॥॥ दोहा ।। 
गुरू बतावे पुरब के, चेला पक्छिम जाय । 
अंदर टाटी कपटठ को, मिले जा क्योंकर आय ॥ 
तन मन से साँचे रहे, अंदर मेल मिलाप । 
साफ सूपेदी का करे, घाबो के परताप ॥ 


मे शक खोज जिसे गदले पाली में डालने से य ह्‌ निर्मल हो जाता है। 


रत्न सागर प्‌ 
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॥ सारठा ॥ 
काग पढ़ाया पींजरे, पढ़ गया चारो बेद | 
अंदर की छूटो नहों, रहा ढेढ़ का ढेढ़ ॥ 
॥ चापादईे 0 
ये ऐसा मेला मन भाहठे । कहे क्योंकर आवबे स॒धताई ॥ 
काल अपरबल बाजी लाइं। यह पाजी के मालुम नाहों ॥ 
अब याका परसंग सुनाऊँ । काल बली का छल द्रसाऊँ॥ 
यहि कबीर के ग्रंथन माही । भाखे आप कबोर गसाई ४ 
संतन की ये साख सनावे। बिना साख परतीत न आजे॥ 
(मधुमकुंद सेठ के रूप में काल) 
मधुमकंद इक सेठ रहाई। घर में त्रिया और कीउ नाहीं॥ 
खुद कबीर का चेला होड़। द्वादस। और संग में सेहढे 0 
संग कबीर कृपा नित राजे। तनमन सूरति चरन बिराजे ॥ 
॥ दोहा ॥ 
आठ पहर लागी रहे? सुरति कबीर के माहिं ! 
यों ऐसे सब संग महिं, काल किया छल दाँव ॥ 
॥ चौपादे ॥ 
जबही सेठ ने चेला छोड़ा । सूराति मन साहब से पोढ़ा॥ 
सतगुरुसब्द कबोर कहाया । सूरतिनिरतिमिलाप मिलाया 
जहूँ का माल जहाँ पहुंचाया । साहब कबीर ग्रंथ में गाया॥ 
जेहि पाछे इक भया तमासा । कियाकालइऋखेलबिलासा 


जला चजयओ़७)७७ओंओओ३ली ऑन कणनलकनाा खली कट 


कौया । | कथोर साहब के बारह मख्य चले थे । 


प्र रत्न सागर 


घर्मदास के कबीर सनावे | अचरजका लेखा समफ़ावे॥ 
से में हिरदे तोहि सुनाऊँ। जेसी की तैसी समभाऊँ॥ 
काल पवन का रूप बनाया । तिरियाका रआानचघुमाया॥ 
बेला बचन नाम गाहराई । मैं मकद हूं सेठ जनाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जहाँ कबीर बेठे हते द्वादस संगी पास । 
खबर जाइ के यों कही, जिया सिर सेठ घुमाय ॥ 
॥ चौपादे ॥ 
द्वादस साथि संग में बेले । स्वामी यह ते सुनी अतेले ॥ 
(कबीर बाय ) 
तब कबीर बेले मुख बानी । याका भेद कहूं सब छानो॥ 
विरोधकालका हमसे परिया । नामसेठकहेसिरपरचढ़िया॥ 
काल परत है।इ जिया घुमावे । यो कत्रीर मत भूंठ कहावे॥ 
द्वादूस साथि समझ भरमावे । तो इनके केाइ पास न आवे॥ 
मक्ति द्वार के दीन्ह खलाह। तो संसार रहन नहिं पाई॥ 
जीव अहार करूँ में मारा । से कबीर ने बंधन तारा॥ 
( तुलसोदास बाच ) 
हे हिरदे यहि काल जनाया । कालभूसतिरिया सिर आया॥ 
॥ दोहा ॥ 
सेठ गये निज घाम के, कीन्हा काल प्रपंच । 
परत रूप तिरिया छली, नहिें कबीर मत संच ॥ 
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अचरक्षो बात । 


रस सागर * ८३ 


दि] बा +अअलण+ 


# चौपादे ॥ 
ऐसे काल करी छल बाजो । केाइ कबीर से रहे न राजी॥ 
ऐसे घरमदास से भाखी । कही कबीर ग्रंथन में साखी॥ 
सतसंगसाॉचहोन नहिं पावे । यों छलकरिकरिकालजनाबे॥ 
हे हिरदे सत संगत माहीं ।निहचे काल उपाधि उठाही ४ 
जो भरमाय गये जम जाला । उनके खाय गया घर का ला॥ 
वह उपद्र केहि कारन करहे । चारा मोर जीव अनुसरह॥ 
मे।री खुत्सा। कौन बुझकावे । यह कबीर मत मे।र नसावे॥ 
जिनसतसंगरंग नहिं पाया । जिनके सदा काल उर छाया॥ 
॥ समारठा ॥। 
हिरदे सुनु सम्बाद, काल दाँव ऐसा करे । 
सूरत देत घुमाय, जाय पड़े मुख काल के ॥ 
॥ दोहा ॥ 
ग्रंथ पद्म सागर महीं, कहि कबीर सम्बाद । 
घरमदास से कहत हैं हिरदे तुलसीदास 0 
॥ चायपाई ॥ 
काग असज्जन की समफ्राईं । यह तो सब मेरे मन आहइं॥ 
बायस' पालिये अति अनरागा। होय निरामिपिः 
कबहुक कांगा 0४ 
यह रामायन में चोपाई । हिरदे के दृष्टांस सुनाई ॥ 


ननीननननाननणक पल... पराणाधओओा ४ व्न्नज 





'सपद्रव, फसाद। क्षया, भूख। 'फहीवआ)। भवांस अक्षर का त्यागी । 


॥कक्ी । 


प् रल सागर 
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काल फाँस में कागा आवे । पंछी पकारे पारधी लावे॥ 
फंदा करि जिव घेरे आह । ज्यों नलनी का सुबना भाई॥ 
जग यह यो अस काल फेंदाना। ऐसे असज्जन का सरधाना॥ 
छहिरदे बाच 
जब (हिरदे इक पूछि प्रसंगा। स्वामी कहो हंस सतसंगा॥ 
रहनिगहनिकहोबूफ्तिबिचारा। हंसन के पद का निरवारा॥ 
॥ दोहा ॥ 
हंसन को रहनी कहो, तन मन सुरति सुझाव । 
काल बली के पेंच से, कस कस निकरे जाय ॥ 


( तुलसोदास बाच ) 


॥ चैापाहे ॥ 
हे हिरदे सज्जन गति न्‍्यारी । करे भक्ति वे सुद्दु बिचारी॥ 
मुक्ताहल' मे।ती चुनि खावे । मानसरोावर में सुख पावे॥ 
त्रिकुटी माहिं चित्र चित साशे । से! वहँ जाइके दी पक बारी॥ 
बिना तेल बिन बाती भाई । दीपक जरे रैन दिन माहीं॥ 
चघहंदिसिफेलि रहा उजियारा।। तेज पंज वह देस निहारा० 
से। घर वाह हंसन का बासा । करे कातूहल हंस हलासा॥ 
निसदिन प्रेम भक्ति अनरागी।तत्यपिनामदिमल बडभागी 
आगे तोहिं प्रसंग सनावा । हंसा बंद सिंध यो आवाए 
॥ देगहा ॥ 
बंद सिंधु हंसा मिले, निमल मुक्ति बिचार । 
नर देही की अब कहूं, सन॒ यह हिरदे सिहार ॥ 


*“शकारों । हंस। 


रत्न सागर 5 


॥ चापादे ॥ 
सूरा होवे रन के माहीं । भव डर कंप कधी नहिं आईं॥ 
निद्रा रेन दिवस नहिं से।वे । जब देखे तब जागत जो वे॥ 
केाह बेंदुगी डंडबत करावे । सबके पहिले सीस नवावे॥ 
पखा केाइह देखा नहिं जाहे । जब कछ देवे जीव जड़ाइ॥ 
दया सील संताष अपारा । भक्ति अरुज्ञानचलेचेघारा॥ 
बैठे बैठे में मरि जाबे। देह छूटि फिर नर तन पावे॥ 
प्रान छूटि निज घरमें घासा । सुनु हिरदे यह भेद खुलासा॥ 
नर नर का तन ऐसे पावे । जब कहूं हिरदे लखन में आवे॥ 

॥ सारठा ॥ 

नहिं मूरख पतियात, ले जराय बातो दिया । 
हिये अंदर के माहिं, देखो जाइ निहारि के ॥ 

॥ चैपाई ॥ 
सतगुरू नाम सुरति को धाती । गैबी जोति जरशेदिन राती ॥ 
हिरदे यह सज्जन की रीती। अंग असज्जन करे अनीती ॥ 
परखि प्रक्रति का कहूँ सुभाऊ । कहि लच्छन उनके द्रसाऊँँं॥ 
कूर क॒भंडी लुच्चे नंगे। वेगँवार कहें बचन बिढंगे॥ 
जो उनकी से।हबत सेंग करह ।नरकखानि जुगजुगर्लों परइं॥ 
मुख बोले नहिं बचन सेंवारे । जेसे मेढक हंस बिचारे॥ 
हंसन की हॉँसो करवाघे ।काग सुभाव कभी नहिं जावे ॥ 

( मेठक हंस सम्बाद ) 

याका इक दुृष्टांत सनाह । मेढक रहे कृप के माहीों॥ 
हंसा आय दिसंतसर बाटे | बेठे जाय कप के काठडे॥ 


८६ रत सागर 
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( सेढक बाच ) 
मेढक ने पूछा के आही | आये कहाँ कौन हो भाडहे॥ 
( हंस बाचच ) 
हम हैं हंसा जाति गरीबा | कागा हमसे करे हरीफा*॥ 
कागा मिले आपको हारे । जीतन की नहिं गेल सिहारे॥ 
हंसा हंस मिडे सुख होई ।बिमल बिलास करें मिलि दोइ॥ 
॥॥ सारठा ॥ 
सुन मेढकू यह रहस, देस हमारा दूर है। 
रहे दरियाव के पार, हंस नाम हमरो कहे ॥ 
( मेहक बाच ) 
वह दरियाव बड़ा कहे। केता । कहाँ वह देस तहाँ तें रहता॥ 
चैपट चोड़ा केता पानी । सन के समम्धत लेव सहदानो॥ 
( छस बाघ ) 
जपब्न हंसा बोले अरे भाह । सिंघअथाहकेइथाहन पाह॥ 
जल जा जन कहा कहं बताहे | संख्या नाहि अपंख्या भाडं॥ 
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( मेढक बाच ) 

तब छलाँगमेदक इक मारी | कहो सप्रद्र इतना है भारो॥ 
( हस खाच ) 

तब हंसा बाले सनि लीजे। सिंचु अथाह थाह कहा की जे॥ 
(मेढक बाच) 


जब मेढक मन में रिसियाना। दे फलाँग दूजी अभिप्ताना॥ 
कहे मेढक इतना है भाई । जे। द्रियाव रहे ते जाई ४ 


” अशरत 


रत सागर ८9 
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(हंस बाच) 

जब हंसा ने बचन उचारा। बिन जाने कहा करे बिचारा॥ 
(सेढक बाच) 

तब छलाँग तीसर उन मारा। यासे कहा कहे अधिकारा*॥ 
(हंस दाच) 

कूप सिंधु कहा पटतर लाबे । तारी,ब॒द्ठि समक्त नहिं आवे॥ 
(मेढक बाच) 


मेढक के मन गुस्सा छटा । तें है लबार जक्त का भूंठा॥ 
यासे कहा बड़ा बतलावे। तें अंधे को नजर न आवबे॥ 
मेढक टेक आपनी राखा | हंसा के भूंठा कहि भाखा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सज्जन और असज्जना, दोनों का प्रतिबाद । 
हंस हारि आपदह गये, मेढक अधम उपाथ ॥ 
' ज्यों अज्ञानी मनुष को, मेढक बुद्धि त्रिचार । 
हार जीत माने नहीं, ज्यों मछ घीमर जार। ॥ 
| छद्‌ ॥ 
मेढक अधम कहे हंस से, यह कप से भारी कहा। 
हंसा कहे दरियाव की गति, जन्म,से हॉँही रहा ॥ 
दोनों में यह प्रतिबाद उत्तर, परसपर होता रहा । 
कहि बात हंस न मानि मेढकः भूल में बादे बहा ॥ 
- उत के किकषष व्या हो सकता है। जे नम के जाल में केसे 


हुईं सछलो । 


2 रत सागर 


हंसा सरोवर बास बस, जस दूगन से देखी कहा। 
मेढक कुबद्ी जाति मूरख/ उमर भर देखा कआ ७ 
वो सिंध की संधि समझ बिन, नहिं हंस कीबाते सहा। 
हिरदे कठिन मन मेढका, जड़ टेक में अपनी रहा ॥ 
॥ सैारठा ॥ 
मेढक म्रख ज्ञान, हानि लाभ समझे नहों । 
हंस सिरोमनि आहि, जानि बूक्ति बरते नहीं ॥ 
।। चापादे ।। 
मेढक मन यह मनष कहाया । संसे के भव-कृप रहाया ॥ 
सम॒दर संत हंस जहेँ बासा। मानसरोावर सदा निवासा ॥ 
वह जड़ कहे कृप को बाते । सरत समंदर हंस समाते ॥ 
इनउनकाकहाबाकमिलापा।। वे कहें और और इन थापा॥। 
मेढक मन बस जीव बिचारा। यह कहा जाने वार अरू पारा॥ 
भेजजल कूप बंध में बासा। हंस सरोवर रहे खुलासा ॥ 
हंस सोख जे! मेढक माने। भव जल कृप परख जब जाने॥ 
मानसरोवर संघि लखावे । कृप भवन तजि हंस कहावे 0 
॥ दोहा ॥ 
मेटक माने कहन को, हंस बचन बिस्वास । 
आस कूप भव जल तजे, सरवर हंस निवास ॥ 


( हिरदे बाच ) 
॥ चौपाद ॥ 


हे स्वामी इक विस्मय जानी । हंसनकीक्योंबात न मानी॥ 
मन ब॒धि में मेढक नहिं लावा।कहोस्वामीयहकौ निप्रभावा॥ 


रजत सागर ण्ही 
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संत परमारथ के सहकारा । कारज करज मक्ति निरयारा 0 
यह नहिं लेत चेत चित लाइ। कोन खेाट कमन के माहों ॥ 


चेतावनी ओर उपदेश 


(तुलसीदास बाच ) 
मेष संत दोउ एक समाना। संतचोन्‍्हन हिंपरखपिछाना॥ 
दीऊ के यह इक सम जाने। धनवंत निरधन परख न आने॥ 
करज केंगाल से लेने चाले। लकड़ी बाँस बेचने बाले ॥ 
वह का देवे करज बिचारा । मेहनत करि करि पेट सेवारा॥ 
साहकार से लेन न आवे। नित निरधन से माँगन जावे॥ 
आपवबे न हाथ टका इक भाई। मूरख वोहि की करत बड़ाईं॥ 
॥ दोहा ॥ 
निरथन से निस्चय करे, साहकार से फेर । 


कहर। करे कथी कोप से, करत सुरति से बैर ॥ 
॥ चघौपाई ॥ 


अंधा जग यह फिरत क्‍भ्लाना। माँगे भेषन का नहिं जानाए। 
सतगरु की केइ गेल न पावे। स्रति सिख सतगरु पे आवे॥ 
ऐसा उनके कहा जिबेका । देखा सना गना न परेखा॥ 
जे। संतन की साख जबिचारे । दृष्टि माहिं जब इृष्ट निहारे॥ 
हुए जान के इस्क लगावे । तो सृधि बधि थोड़ीसी पावे॥ 
उनको कृपा दृष्टि है न्‍्यारी । यह कहा जाने मेप अनारी ॥ 
जस जग रीति भेप के माहों । भेष भिखारी जक्त कहाईं॥ 
ज्ञानी बड़े गाँठि नहिं पेसे । वे लखपती होइ हैं केसे ॥ 


ब--+. +०- चननज अनकबत 





साहुकार । क्रीच। 
।2 


एक रख सागर 
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॥ दोहा ॥ 
लखपतियन की रोकड़ी, अँगड़े लेके जाय । 
साह दिसावर के बड़े, खाते जमा कराय ४0 
॥ चोपाई ॥ 
माल अप्रशथ संतन केरा । से जग कोइ पावे नहिं हेरा॥ 
उनका रोकड़ माल खजाना । बीजक वह उनही का जानाए। 
माल सड़े नहिं काई लागे। चोरे न चोर रेन दिन जागे॥ 
क्रबहूं न हाथ चढ़े केहु भाँती । खेोद्त रहे दिवस अरू राती॥ 
यहदौलतदुनियानहिं जाना । गुप्त भेद में माल छिपाना॥ 
दया दीन दिल कूंची* पावे । मेहर नजर करि थे दरसावे॥ 
जो म्रख केाइ लेन बिचारे । जन्मजन्मपरचिपचि के हारे॥ 


जुगनजुगनकेाउअंतनपाया। घर घर मुए अनेकन काया0 
॥ सोरठा ॥ 


थह दौलत दरबार की? बकसीसी। के माहिं। 


ओर तरह आगे नहिं, केटिन जन्म सिराय; ४ 
॥ चैपादे ॥ 


यहजगऊंँगसेंग में मतवारा । चावे विपय भेग अनुसार ४ 
इन्द्री सख बहु भाँति सेाहाई । मद के नसे छके रहे भाईट॥ 
रात दिवस सिर काल सिकारी। पकरि घेर के मारि पछाड़ी ७ 
जब केाइ कटंब काम नहिं आबे। जम जलमी को जती खाबे॥ 
दो दिन जग में देख तमासा । फूले फिरें जक्त मन आसा॥ 

. कंजी। बखशिश। बीत जाय।........ 
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रजत सागर ९१ 
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कबहुँ न हार हिये में लावे । मूरख जन्म बाद यों जावे॥ 
जग सुपना अपना करि चावे । अंतसमयकेाइकाम न आवे॥ 
यों जग की यारी समभझावा | मुए गये कोइ खेाजन पावा॥ 
॥ सैारठा ॥ 
गल लाला का फूल, छुव॒त हाथ मुरभात है। 
ज्यों ओला जल गाँठि, काँचे बतन नीर जस ॥ 
॥ चेापादे ॥ 
नर तन पाय किया का भाई । अंदर की नहिं अगिन बुभाई 
जुगजुग रहा खानि में भटका । काल कला कमेन में ठटका॥ 
नरतन ले कहा का फल पाया। जानाजोजिनआप बनाया॥ 
यहआओसरभलिभाँतिबिचारे। नहिं यह जन्म वायदे हारे॥ 
मन आपने बिबेक बसावे | बढ़ीघटी सब नजर में आवे॥ 
ज्ञानी रहे मगन मन माहीं । सुपने दुख सुख ब्यापे नाहीं॥ 
ज्ञानवंत नर परम अनंदा। भक्ति सिरोमन काहे फंदाए। 
ज्ञानी का जीवन जग माहों । रहे बिचार हिये लघुताई ॥ 


॥ दोहा ॥ 
बाक। ज्ञान में निपुन है, अंदर का नहिं भेद्‌ । 
उग्र। ज्ञान बिन भक्ति के, जुग जुग पावे खेद ॥ 
॥ चापादे ॥ 


संत बिना नहिं कारज हाई । या बिथधि बात कहें सब के हे ॥ 
जो संतन के बचन उचारा। बिन सतसंग नहीं निरधा रा॥ 


च्शर 


* खायदा >वादा यानी इकरार जो मालिक के भ्रजन का जीव ने गसे 
में किया था। दूसरे तौर पर “बाद ही भी हे! सकता है जिस के 
सामी “ब्रेफायदा' के हैं । बाच या जबामोी। प्रचंड, लक्ष । *स्थिरसा । 


ल्‍्र सरल सागर 


ऐसे आगे सास पकार। साँच हाय तन मन से हार॥ 
दुर्गेभ घाटी काल कराला | बॉधीबाटजुलमजमजाला॥ 
सतगरु तेग सुराते से काटे । निकरि जाय जुलमी की बाट॥ 
तन मन सेथि रहे निरबाना। तब लख पावे परुष पराना॥ 
जग जग से जिव चले अनेरा । काठा कधी न जमका घेरा॥ 
जन्म जन्म चौरासी माहीं।कबहूं न सुरति संधि को पाईं॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुरति सब्द के भेद बिन, होय न पूरन काम । 
चमर चाम की दुष्टि में, तन दत तिमिर समान 0 
॥ चैपादई ॥ 
अंडज पिंडज उष्मज खना । चौथे मनष जन्म का जामा॥ 
यह सब बाक बचन वरतंता।यहि बिधि कही जगन जग संता 
जिन नर तन में मूल बिसारा।कबहूं न हे।य खानि निरबा रा॥ 
उत्पति परले में जिव जावे । फिरिफिरि जग जिवखानि 
समावे ॥ 
करनी करे भोग फल भाई । जोनी घर फल को भुगताहं॥ 
यह रहनी की घास बिचारा । यामे नहीं हे।य निरधारा ॥ 
करनी करे कर्म की बाजी । इन्द्री सुख भोगन में राजी॥ 
बिना सुरति नहिं संसे जाईं। यह सतगरु भाखें गोहराहे॥ 
॥ दोहा 0४ 
करतब ते। सब ने क्रिया, जस जस जिनके भेद । 
कमे खेद छूटी नहीं, सूरति सब्द उमेद ॥ 


“अंचकार। + स्थिरता । 


रत्न सागर ७३ 
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हिरदे बाघ ) 
॥ छंद ॥ 
हिरदे अरज कहे साँच स्वामी, सब्द ते ऐसी कहे । 
सत बचन बाक बिलास बोली, आम बिन ऐसे रहे 0 
केाइ सुरतबंत जो पंथ पावे, विकट मारग के गहे । 
इन्द्री सिथल मन केद करिके, जुगति थिरता की लहे ॥ 
ज्यों पेड़ पीद ककोर पवना, यों डगन मन की सहे । 
जब सुरति सोधि उपाधि टारे, बाट मन की ना बहे 0 
घर नीलगिरि पर ध्यान निस्चल, सिखर पर सूरत रहे । 
हिरदे बिना अस काज कीन्‍्हे, मीन जल मछरी बहे 8 
॥ सो रठा ॥ 
सदर में खति ध्यान, ज्ञान भक्ति बल्ी गहे । 
कारे केवट पहिचान, सतगरु पार उतारिहें ॥ 
॥ चापाईदे ॥ 
यहि:+थि +रे जीव निरघारा। भव जल से जब उतरे पारा0 
यह एंसे ब्रिन कथी न हाई । यहिविधिसंतकहें सबकेई॥ 
संत जुगन जुग कहते आये ।काई जीव ख्याल नहिं लाये॥ 
भवसागर में नाव बतावे। जो कोइ उतरि पार का जावे॥ 
परमारथ के संत सुखदाईं। उनके ह॒दे दया रहे छाडढे॥ 
वे पकार करि कहें अवाजा | ज्यों मेघा बादर में गाजाए 
गरजे मेघ सुने सब कोई ।अस कहें गरजि संत सब सेइ॥ 
जड़ता जीव जोनि के माहीं ।उनके बचन कान नहिं लाइ॥ 


'खुल्त का द्वार । 


शछ रल सागर 


अक>-> न्‍ » आओ हा के अर की . पकलन लय पल कमान नल कनत "+यी ५23 >-राकनननककनक)-+54०३ आ+कन- कक, 
००७0 “वजन “रमरमनवनन -. अफगाओ जे जाओ. 20399 "मगर कट अंजान वीनकामनझकर..3. का). क. ल्‍ी० जमया +न- ब्कमना. का 30-20 रसयरन ११९: लकाना चरम बा बा: 


॥ ॥ बाहों ॥ 
बे दयाल जुग जुग कहें, बहिरा सुने न कान । 
ज्यों मतवाले मद पिये, छके नसे के माहिं 0७ 
॥ चापाई ॥ 
यों अस फिरे खुमारी माही । छके नेन मद कहा न जाई॥ 
सब्द साख कहें बचन पुकारे । यह मूरख मन में नहिं घारे॥ 
ग्रंथ बनाय कीन्ह यह काजा । डारे भाख अनेक समाजा॥। 
नर तन यह यहि में कछु लावे ।करिउपावबुधि ज्ञान जगावे॥ 
निरमलज्ञान सिला जल घोबे । मेले से उजला यह होवे॥ 
कहे प्रकार की बानी बोले । यहअज्ञानगाँठि नहिं खेले॥ 
कहते कहते जन्म सिराना । एकन बात कान पर आना 
संतन की कछु खोर न भाई ।कहन कहें सब कछु गोहराई॥ 
॥ दोहा ॥। 
यह अ्ज्ञानी पातकी, सुने न उनके थेन । 
कहन कान लावे नहीं, कहाँ मिले सुख चेन 0 
॥ चैापादे ।। 
ऐसे भटक भटक दुख पावे । चारासी बंधन में आवबे॥ 
राज राग रोगी जिमि होईं । वाके। औषधि लगे न केोाह॥ 
ऐसे रोग रहे संसारा । केहओऔषधिनहिंददंसिहारा॥ 
संत हकीम दवा के देवें। निर्मेल ञ्ंग आप करि लेबे 0४ 
बिना दाम को दवा बतावें। जीव सुखी,करि रोग छुटावें॥ 


'क्रोच, खराप। 


रख सागर एप 


यह कमबखत कहननहिं माने। भ्रत भवानी में मन आने॥ 
करे पिसाच अरु पित्तर पूजा ।सतसेंग को कछु बात न बूका 
केसे भरम जीव के जावे । मेली बुधि नहिं ज्ञान समावे॥ 
॥ दोहा ॥ 
० ५ 
जुगन जुगन बंधन पड़े, कम॑ काल के द्वार । 
नक॑ स्वगे की सुथि नहीं, दुख सुख बारम्बार ॥ 
॥ चौपाईे ॥ 
ज्यों कूकर हड़काना* होई । मारे मार करे सब कोदे॥ 
जो घर के केइ के पग घारे। दुरदुर करि के मारि निकारे॥ 
ऐसे जीव भया हड़काया | आवागवन नाहिं सुख पाया॥। 
उपजे मरे बहरि तन पावे । फिरिफिरिआवागवन समावे॥/ 
सेरासी बासी बस होई । जनमे मरे काल मख सोहे॥ 
ऐसे जनम अनेक सिराने । सतगरू बाक बचन नहिं माने॥ 
खानिहिखानिजनम जगघधारे। बिन अधार फिरे मारे मारे॥ 
अंत अधार कोई नहिं कीन्हा।बिना सार सन्‍्म॒ख नहिं 
नहा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जो सन्मुख रहे संत के, अंत कहूं नहिं जाय । 
सूरति डोरी ले लगे, जहँ का तहाँ समाय ॥ 
॥ चौपाई 0 
ज्रियसुत मात पिता परिवारा। यह भ्ंठे इन बंधन डारा ॥ 
मोह जाल जग रहो बेंचघाई । ममता माया बि पति बसाईं॥ 
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दुरदु राना, रोफना 


(शद रत्न सागर 





नाथ मा जम मनन मन भा 


यह जम जाल घेरि चुन खाई । जेसे कीट काठ के माहीं॥ 
घुनघुन खाय काठ के भाई। यों संसे सब जग चुन खाडे॥ 
रातदिवस केाह चैन न पावे । संसे सुपने जाइ सतावे॥ 
यह बंधन बिपता ने मारा । केसे होइह जीव निरबारा॥ 
जुगनजुगन परिपाटी आइईं। यों जिव पड़ा १७ ५ माहीं॥ 
ज्ञानबिबेकबचननहिं बूम्का। याभवाअंघर्ओास नह सूफ्ता॥ 
॥ दोहा ॥ 
आँखी में जाले पड़े, काढ़े कौन निकारि। 


हु-०-.. 


जब सथिया नस्तर भरे, सुरति सलाई डारि ॥ 
॥ चेापाईे 0 
जब छूट आँखी के जारे! । सुरति सलाई नैन निहारे॥ 
से। कोइ यह सतगुरु से पावे । तिमिर नेन के तुरत छुड़ावे॥ 
यों जग का छूटे अंधियारा । गुरु सूरज से होइ उबारा॥ 
जो के इ तिमिर नसाया चावे।गरुचरनन पर सुरति लगावे॥ 
सुरजमुखी पथरी की न!ईं । सन्‍्मुख लावत अगिन समाईं॥ 
जे। चेला सतगुर को चावे । गुरु प्रताप पद्‌ अग॒म लखाघे॥ 
जब बंधन टूटे जम फाँसी । जग आसा से रहे उदासी॥ 
मन अनुराग विषय सब त्यागे। रागरीतिजगकी सब भागे॥ 
॥ देददा ॥ 

सुंदर सुरति सुधारि के, गुरु चरनन करि ध्यान । 

भान उदय नितही उगे, संत बचन परमान ॥ 


'बंचेज, रोति। 'जरोह । जाला। ह 


रल सागर  । 
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( छविरदे बाच ) 
के ॥ चीपादे 0 
चैारासी तजि नर तन थापा । यह सब संत च रन परतापा॥ 
एक बचन मेरी अभिलाखा। सेसु निहों स्वामी मुख स्राखा॥ 
फिर नर तन का कहो वबिचारा। जिनपाये जस ज सनिर बा रा॥ 
नरनिजरूप प्रकित्ति बिचारा। केइकेाहआअपअपनपौ हारा 
केाइ सज्जन सुख सेज बिलासा कोइ अपरा धी बाँ घी आसा॥ 
यह इनका कहो भेद नियवेरा । हिरदे दास चरन का चेरा॥ 
जुग चारो कलु मूल मलीना । नर तन घरे कलू मतहीना॥ 
यासे मन संदेह उठावे। स्वामीबचन बोध मन आवे॥ 
यह मेरी संदेह मिटावो | हिरदे को विधिबिधिअर्थाबो॥ 
॥ सारठा ॥ 
कठिन कल को रीति, जोति सके नहिं आपके । 
मन इंद्री सेंग प्रीति, हित अनहित गुन गाँठि में ॥ 


कलियुग में जीव की दुर्देशा 
( तुलशोदास बाच ) 
॥ चायादे ॥ 
है हिरदे यह अकथ कहानी । कहूँ लगबरननकहूं च खानो॥ 
नर कलु के मतिहीन अभागी। चालचलेमनब्रिपअनुरागी॥ 
अब याका बरतंत सुनाऊं । मन तन बरन बास बतलाऊँ॥ 


"कस्नियग । 
हि] 


[3 


त्दः रले सागर 
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केाह नर कर्मी कर्म करावे | जो कोई जेसे फल पावे॥ 
केाइ नर ज्ञानवंत अनुरागी। नरतनसुफलभागबड़भागी॥ 
केाइ नर मुक्ति मनोहर पावे । नरतनमेंसेसुफलकहाबे ॥ 
केाइकेाइनरगरगगनबिचारा । संत क्रपा से आप सम्हारा॥ 
केाइनरकुटिलआपअपराधी । पड़ेक्मतिबसकालउपाधो॥ 
॥ दोहा ॥ 
कलू काल को कहा कहूँ, नर नारी मतिहीन । 
. दीन भाव दरसे नहों, मैली बद्ठि मलीन ॥ 
॥ छंद ॥ 
हिरदे कलू परताप से, नर की नजर मेली भह्ठे । 
गुन द्रोह दंद विकार मारग/ दिवस निस बिष में रही॥ 
हुंदी अपरबल बास बस अस, प्रीति में फाँसी गहठे । 
जग लोभ माह बिकार माया, ममत में लागी रही ॥ 
बिष की पोट मद मान सिर पर, बाँघ करि गठरी ले । 
जुग जुग करम के भेग काया दुर्गति दुख दीन्हा दई।॥ 
कहु का बपति यह जीव जड़ पर,जुलम जम की का कही। 
हिरदे हिरस' करि केाटि कर्मी, तुरत तन छूटे सही ॥ 
॥ दोहा ॥ 
केाटि कर्म करनी करे, जम जुलमी को दाढ़ । 
जा रे पड़े सा ना बचे, सब ज़िव हारे चाध6॥ 


"दुगेस, कठिन । इंश्यर । लालच । *चबाना । 


रत सागर हट 
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मरने के समय सुरत केसे खिंचती हे--- 
संत अपनी शरनागत सुरत की केसे 


रे 
रक्षा करत हें 
॥ चौपाई ॥ 
संत जीव की बिपति छुड़ावे । कर्मी जीव जक्त के चादें ॥ 
याके फल चौरासी माहीं । भिन्त्र भिल्न ताहि कहूं सुनाडे॥ 
जब जिव निकरि दह दरसाऊँ। वोहिसमयकी सम कस ना ऊँ" 
निकरि जीव तन छूटे भाई । जब की बातें कहूं बुभ्काई ॥ 
सिसमटि अकास भ्रास जब जावे। जब नाड़ी में सीत समावे॥ 
जस रखिअस्तहे यर्जभंधियारा ।प्रान पतती तन चकचक घारा॥ 
जस रवि भास गये उजियासी।घकचक प्रान बसे तन बासी ॥ 
निकसेस्वाँस भासक्रन*प्राना।ये रोसिसमटिकहेकहाँ समाना॥ 
जो वो झाँव जीन से ठाईं। दसवाँ द्वार ब्रह्म के माहों॥ 
सूरज ब्रह्म द्वार दस माहीं। उनसे किरन अंड में आहे॥ 
किरनपाँचततप्रानकहाया ।ततमि लिपॉच अकास जगाया। 
आतम सथ में भास प्रकासा | सेहे भास किया तन बासा॥ 
मारग भास जोहे मग॒ आया । तरक तालबे राह समाया॥ 
ज्यों प्रतिश्रिंब पड़े जल जाएइ। । ऐसे भास नाभ के माहीं॥ 
नाभ तेज तन माहिं समाना । रामहि राम बदन मे जाना॥ 
भास तेज चेतन भद्ठ काया। यह भोतर में बरानबताया॥ 
जिन घट सैल करी काया की ।भ्रीतर भेद कहै जोह भाखी ॥ 
ऊपर की कहनी नहिं मान अंदर उदय हाय घट भाना। 


“करन । जैसे पानी में आकर परछाई पढती है । 





१८ 9 रा सागर 


॥ दोहा ।। 
अंदर भानु उदे बिना, भीतर की का कहेन । 
बैल वचन अहंठे कहे, बिन अंदर नहिं ऐन ॥ 
॥ चेपाडे ॥ 
ब्रह्ट जीब करन प्रान कहाया । यह काया में भाखि बताया 
ठोक दौर अरू ठाम ठिक्लाना। अंदर को हेपरखि पहिचाना॥ 
यह सब बैन बदन में मारी । सुन करि साध देइंगे साखी॥ 
सलिकरे प्रान बदन से जावे । जाहि समय की संत सुनावें॥ 
जाका अब दुष्टांत सुनाऊँ । नकल माहिं मैं असल दिखाऊं॥ 
जेसे पतंग गगन चढ़ि जावे । डोरी देत देत बढ़ि जावे॥ 
जब डोरी वह खँँचि खिलाड़ी। खेंचि डोरि भूमी पर डारी॥ 
सिमटोडोरिकियाउनपिंडा। यहिबिधघिसुरतिखिेत्रह्मं ड।0 
राम रोम से तेज खिंचाना। सिमटि सिमटि नाभी में आना॥ 
नाभि तेज से भास उठाया। जब तन महु तालुबे आया॥ 
तालबे से जब डोरि शिंचानी । जब तत पाँच अंड में आनी॥ 
खेंचे डोरि प्रान हँचि आधे । कालकान पर आसन लाबे॥ 
काल कान के मारग आई । या बिघितनकेमा हिं समा हे ५ 
जब वा डोरे के पकड़े जाड़े। संत सुरति की बैठक वाही॥ 
वही सतगर को बैठक पासा। डोरिछाँ ड्िहे।इकालनिरासा॥ 
प्रानी सतगुरु की सुथि लाबे। डोरी छाँड़ि काल अलगाबे॥ 
जे। सतगुरु सुधि बिसरे भाईं। जबहिंकालचर बजत बचाई॥ 


“आँख । 


रत सागर १०१ 


जिनके ह॒दे संत लौ लागी | सतगरु साँच प्रीति अनुरागी॥ 
जिनकेकाल निकट न हिं आये। डोर छाँड़ि के दूर पराजे॥ 
काल ठिकाने अपने आवबे । सूरति में सरति लिपटाबे॥ 
अपनी सुरति सुरति में डाली । ज्यों बंसी मच्छी खिंचि 
चाली ॥ 
बंसी में मच्छो खिंचि आये ।ज्यों सतगुरु मेंसुरतिसमावे५ 
सुरति डोरि पाढ़ मजबूती ।जर्बाह काल सिर मारे जूती॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुरति हारि सतगुरू गहे, रहे चरन के माहिं। 
सुत्न सुरति सब्द मिली, डोरी डोरि समाय ॥ 
काल रहा भूख मार के, गये। जे। दावा चूक । 
निर्मल हाइ आगे चले, कम काल मुख थूक ४ 
॥ चैापादे ॥ 
जे सतगुरु सज्जन अनुरागी । संत चरन सूरति बड़ भागी॥ 
कहूं उनका यह याँ बरतंता । सूरति बसे सरन में संता॥ 
जे। कोइ ऐसी लगन लगावे । से। सूरति सतगुरु में आबे॥ 
वार काल जहेँ बसे ठिकाना। काल पार सतगुरु का थाना॥ 
जेहि के मह्ठु सुराति का बासा | सज्जनजोके इकरेनिवासा॥ 
अष्ट कंबल पखड़ी दुलमाहीं । जो जेहि आस रहे जहेँजाडइु॥ 
काल स्याम के बीच रहाई । सेत सुरति सतगुरु कीभाई॥ 
बूफे यह काह समझ लखावे। याकीबूकसमभककेाह पावे॥ 
याम जिव का लगे टिकाना। यहमारगसज्जनका जानाए। 


१०२ रत सागर 


॥ दोहा ॥ 
नेन स्याम और सेत के, मठ्ठु सुरत की लाग । 


जो जेसे सतगुरु मिले, तैसे तिन के भाग ॥ 
॥ चैपाह ।। 


जे। सूरति सतगुरु के चाही। जेसी डोरि ऊेंट की नाहे॥ 
जेसे ऊँट अगाड़ी जावे | सब कतार' पीछे चलि आवे॥ 
बाँघे डोरि पंछि के माहीं । सब कतार पीछे चलि आई॥ 
सतगरु सूरति मूल ठिकाने । ज्योंकतारजिवसु रतिसमाने॥ 
जो सूरति सतगरु ठृढ़ लाबे। सुनु हिरदे वह वहो समावे॥ 
यही भाँति से चले न दावा। और भाँसि सब मार गिरावा॥ 
तप संजम जोगी बहु पाले। ये मारग में भये बिहाले॥ 
जोकाइ समझिछ करे यह लेखा।बिन सतगुरुन हिंमिलेबिबेका॥ 
॥ दोहा ।। 
ज्यों कतार रहे ऊँट की, अगले ऊंट बंघाय | 
याँ सूरति सतगुरु कहे, सब जिव वही समाय 0 


( हिरदे बाच ) 
।। चैपाड ।। 


यह स्वामी सजजन की बाता।यहिबिधिभाखे सभी सना था॥ 
सब संतन की देखी घानी । सबने कही बिमल मति छानी॥ 
अब बह मेाकेा भेद बतावो । करमी जीव काल के दावो॥ 
सज्जन का भाखा निरबारा । करमी जीव काल को जारा॥ 
उनके प्रान कहाँ होह जाईं। कहेास्वामीमे।हिंबरनिसुनाई॥ 


न अल अजाका--ल-कलननन पी डडिको अल लक. (अमन बलिकर- पक कक सपने कल टला 





* चाँती । 


रत सागर १७३ 





काल घाट रोके केहि द्वारे । सब जीवन काखायबिडारे॥ 
कौन राह से जीव नसावे । केसे सकल जगत के खाबे॥ 
यह तन में केहि भाँति समावे । बदन बीच वह क्योंकर आवबे॥ 
॥ दोहा .। 
प्रान निकारे आय कं, घेरे घट के माहिं। 
एक जीव बाचे नहीं धारि घरि सब्र के। खाय ॥ 
॥॥ चापादे ।। 
करता कौन जीव का होइ । बिनजाने जग जाय बिगाईं॥ 
कहेँ से आय कौन उपजाया । क्योंकर देह घरी जग काया॥। 
पाँच तत्त तन रहा बँघाई । उपजि मरेचेरासी माहीं॥ 
याके! सब यह सबब सुनावो । स्वामीयहघेखादरसावो॥ 
पत मत ही न दीनहों दासा। चरन केवल की निसदिनआसा॥ 
और आस बिस्वास न आवे ।निसदिनसूरतिचरन समावे॥ 
ज्ञान बिबेक एक नहिं जानी। ऊपरचरन सुरति कुरबानी॥ 
दिल दृढ़ मेहर सरन में होईं । चित संसे मेटी प्रश्न सेइ॥ 
॥ दोहा ।। 
दिल दुबिधा मारे भटह्टे, स्वामी सरन तुम्हार । 
जार जक्त केसे पड़े, कैसे जीव उबार ॥ 
॥ चैपाई ।। 
काछहू बली परचंड कहावे । यासे जीव बचन नहिं पावे॥ 
छल बल दाँव करे कट भाँती। करे केाप जिवपर दिन राती॥ 
नहिं कोइ ठोर बचन जिवपावे।जहाँ जाय तहँ जाय समाजे॥ 


१०४ रल सागर 


स्‍्वग मित्ते पाताल न बाचे । के है जबर सरन जेहिं याचे ॥ 
भटकत फिरे जुगन के माहीं । काल बली से पार न पाईं॥ 
यह कह दाँव लगाये फंदा । कर्मी जीव जक्त का अंधा॥ 
मारे जे! जोरावर केाई । जबर संग कछु जोर न हो इ॥ 
काल बड़ा बरियार कहावे। विकटविपतिकरि जोव सतावे॥ 
॥ दोहा ॥ 
काल जबर जुलमी बढ़ा, खड़ा रहे मैदान । 
कर कमान खचे फिरे, मारे गोसा। तान ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
ज्यों बन भेड़ी सिंघ अहारा । जेसे जीव काल का चारा0 
डाके। सिंघ भेड़ के माहीं । ऐसे डाक काल जिव खाडें॥ 
यह स्वामी मेहिं कहे! ब॒ुकाई। कौन चरित्तर काल कसाइ॥ 
या को कर कुंची बतलावोी। भिन्लनभिन्नकहिकरिसममभावो॥ 
केहि बिधि जाय जीव के घेरे। केहि मारग से स्रति फेरे॥ 


जीव सत्य पुरुष की अंश 


( तलसोदास बाच ) 
हे हिरदे ताहिंआदि सनाऊँ । जीव सुर तिकीसंघिलखा ऊँ॥ 
चोथे महल परुष इक स्वामी । जीव अंस वहि अंतरजामो॥ 


उनकी अंस जीव जग आया। करता पाँच तत्त मे लाया॥ 
॥ «हा ॥ 


करता ने काया रचो, जग जग जग बिस्तार। 
सार दियो ब्रिसराय के, घर घर करत पकार ॥॥ 


भागे । [तीर की गँसी या भाल । | दहाडता है। *कल । 


रत सागर १०५ 
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कस काया का सग 
॥ चेपाहे ॥ 
पिंड प्रधान बसे तन माहीं। करता ने काया उपजाईं॥ 
बेद परान कमे उपराजा । यासे करे जीव जग काजा॥ 
करता करम किया बिस्तारा। लख चेारासी रूप सँवारा 
काल अपबेल जाल पसारा। उन सब घेरि जीव के मारा॥ 
कमे कलंदर* आप नचावे । बाजी लाय जीव भटकावे॥ 
केाह बंधन से बाँचे भाई | ऐसे बंध अनेक लगाहें॥ 
काहे दाँव नहिं मारग पावे । घरि घरि देही जन्म सिरावे॥ 
चोरासी से निकरि न पावे । बारबार वहि माहिं समावे॥/ 


॥ दोहा ॥ 
कर्म सारनी। बृधि बसी, सूरति रहो अधीन । 
आसा के बस में पड़ी, बासा बिपति मलीन ४ 
॥ चेपाड़े ॥ 


कम अपरबल भारी भेग ।सब जग जार जबर यह रेाग॥/ 
बिना कमे केाइ काया नाहीं । जग बस रहा कर्म के माहीं॥ 
काया बिना कम नहिं होड़े । कमे बिना काया नहिं सेाहइं॥ 
यह अनादि से रचना भाई । जगन जगन ऐसे चलि आहे॥ 
कमे भत सब जग के लागा। यासे बची नहीं कोइ जागा॥ 
कीट पतंग संग सब केरे। तीन लोक ऊंडा सब चेरे॥ 
सात दोप नव खंड कहावे । चोद॒ह लोक कम बस गावे॥ 
चन्द्र सर अरू दस ओऔतारा । यह सब बेंधे कम की जारा॥ 
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कदर नथानेतासला ! करनी |  जगह। 
| 
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॥ दोहा ॥ 
अंड खंड ग्रह्मंड ले, लोक सकल जग जाल । 
काल कमे सिर ऊपरे, जुग जुग फिरत बेहाल ॥ 


काल के चरित्र 
॥ चेापाई ॥ 

अब यह काल चरित्र लखाऊंँ। अंदर प्रान बसे जहि ढाऊँ। 
काया महठुं काल सताबे । जब वह प्रान लेन का आये ४ 
सिमटतभासस्वाँसउठिजाजे।प्रान पत्ती जबसिमटिसमावे॥ 
पास अकास तत्त में जाहे। तत्त अकास अंड* के माहीं॥ 
जब यह कर्म कला उपजावे। बढ्ि सरति के आन दबावे॥ 
मेली बह़ि सरति के माहीं । वही समय में जाय समाहे॥ 
कमे अनसार बसे मन आसा। सूरतिमनयुथिबंधनफाँ सा॥ 
सुनत अवाज स्थाम सठ! गासा। , घेर घुमारि लावे जहँ 

स्त्रॉसा 0 
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॥ दोहा ॥ 
कर्म सारनी/ बधि घसे, आसा बास निदान । 
यह नव द्वारा पिंड में, निकसि जाय ज्यों प्रान 0 
॥ चापाई ॥ 
यह ते कम बद्धि अनसारा । अब सनिये यह काल पसारा॥ 
अष्ट कंवलदल अंदर माहीं। हाँ कछिपि बेठा काल कसाह॥ 
जबसबभाससिमटिकरि आवे।जब सूरति पे बधि पहुंचावे॥ 
केवल द्वार पखड़ी के रोके। उलटी सुरति काल मुख से|खे ॥ 
काल दाढ़ में क्पुन चबानी। जब ढरके मनन से पानो ॥ 


अकिन-निलनकर-++-स-ममकाकनमइ बडी) ०००, 


सहसदुल कंजल। काल। घेर कर पक्कड़ लेना | *कुटनी । 


रत सागर १०७ 


लगे टक्टको दिखे न भाई । वही समय के करे सहाहे॥ 
जम के दूत घेर चहूं फेरा । निकसे प्रान छेाड़ू करि डेरा॥ 


जहाँ आयसा तहाँ बासा 
कम सरनो बुद्धि कहाई। जहें ्रढ् आस बास जेहिं माहीं॥ 
॥ दोदा ॥ 
कर्म आस की बास में, जोनी जोनि समाय । 
जो जेसी करनी करे, से। तैसे फल खाय ॥ 
के 
नकों के दुख 
॥ चेगपणाद ॥ 
जम का जुलम जोर दरसाऊँ।मारग में जिव विपतिबताऊँ॥ 
लेह के खंभ तपत के माही । जहाँ जीव के! ले चिपताडे॥ 
तड़फ तड़फ जिव जुलपम दुखारी। तपत खंभ दुख उपज भारी॥ 
बाहि समय की कहा सुनाई । ले!हा अशिन घमन पघाँकाईं॥ 
ज्यों घम्मन से पाँकि लहारा । लाह। जे। अगिनी में डारा॥ 
ऐसे कष्ट जले जिव भादई । वही समय की बिपति बताहु॥ 
पाया भेग सेग सेट जाना । छटपट करे जीव बिलखाना॥ 
अब नकेन का सुने सुभावा। कर्मी जीव सहें ठुख दावा॥ 
॥ दोहा ।। 
कंभी नर्क निदान यह, पड़े जीव जब जाय । 
सिर समेत बूड़ा रहे, सदा नक्क के माहिं 0 
॥ चेपाई ॥ 
जबहि नक॑ सिर ऊपर काढ़े । जब ऊपर जूती जम मारे॥ 
डुबा रहे नर्क के माहीं। सिर काढ़े जम मारे भाई 0 


१०८ रत्न सागर 


कन++ 3 अमम>»%»«म»»»3 3.3... स>७+७->नरमथबरआ.. «अभी -०+-+ मनन 
अ+ +++>डनननसननन “जीजा 3»ल्‍विल७नी >निननागनरगनगनरगन>फ>एग न उरन्‍कनन.. स्‍वमाननकाना "क3-७+०« क्न वनललना5 ज-ः 


कंभी नरक कलप ला बासा । मख में नरक नाक में स्वाँ सा ॥ 

कई जगन ले रहे बिहाला।फिर अचघोर नक॑ ले डाला ॥ 

हाँ की कठिन भाग दुखदाइं।तन सड़ि मरै उपजि वहि माहीं॥ 

निकसि न हाय कधी निरबारा । गाढ़े बंध बंधे चेधारा॥ 

पापी जीव अधम है साहू । करम भे|ग भम्र॒गते जो कोहे ॥ 

करनी कोन्ह मलीन बनाह । जिन की दसा भाग द्रसादे॥ 
॥ सेारठा ॥ 


नरक झनेकन ओर हैं, कहें लग करूँ बयान । 
दुख प्ुगते यह जीव उयाँ, जाने जो भोग समान ॥ 


खानि योनि के कष्ठ 


ये भ्रुगताय बहुरे सुनु भाई। जोनी खानि जुलम दुखदाइ॥ 
खानि खाने का कहूं निबिरा । लख चारासी जीव बसेरा॥ 
भवसागर जल भरा अथाही । अंडा जीव पड़े सब माहीं॥ 
अंडा महे जीव बिचारा । से। सब बहे चेरासी घारा॥ 
घार घार का कहूं बिबेका। ते लिखने नहिं लागे लेखा।॥ 
हे हिरदे यह अदुभत बाता। लख पावे नहिंकरमबविधाता॥ 
ब्रह्मा बासन गठ़े कम्हारा। वोहपनिकरमेजेगअनसारा ॥ 
सिव जेागी भिच्छा में राजे। बिस्‍न भेग बेकंठ बिराजे॥ 
॥ दोहा ॥ 
करम भेग अनुराग में, माया का बिस्तार । 


तीन त्रिया तीनेाँ लट्ढे, कमे जेग अनसार ७ 


“दशा, हालत | हिसाब। 
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॥ चोपाईे ॥ 
यहि ब्रिधि जक्त चलाई बादा।इन भुलाय दोन्हा धर घाटा॥ 
सब दुनिया मारग यहि लागी। भवसागराजिवभया अभागी॥ 
जग में जीव करे व्योहारा । घटीबढ़ीकछुनाहिंसिहारा॥ 
आवागवन भया बिस्तारा। भवसागरयथोॉजीवबिचारा ॥ 


संत छाप के रक जीव ने नके में पड कर 
सब नकियों का उद्धार कराया 
अब वह कथा कहूं बिस्तारी। हिरदे सुनिये ज्ञान बिचारी॥0 
संत छाप जेहि जिव पे लागी। केाइजिवभ्नलिगयाअनरागी॥ 
कूसंगति से भूल समानी । जाकी कहूं सना सहदानी ॥ 
जो कदाचि नरक म जावे। संत जाय के जहाँ छुड़ाव ॥ 
॥ दोहा ॥ 
साह असामी पे करज, जाय लेह जहूँ होय । 


ऐसे संत सुभाव का, परख लीजिये सेय ॥ 
॥ चोपाडईे ॥ 


मेहर छाप के काज सिधाव । नरक माहिं वे जीव जुड़ाब॥ 
अँग॒ठा बोरि नरक के माहीं। वहि ततछिन में नरक सुखाई॥ 
जोनी छूटि नरक से आवे । फिरि मर देही जोनि जु ड़ावे॥ 
एक जीव कारन उपकारी । सब छूटे भये जीव सुखारी॥ 
अब नानक की साख सनाऊँ। सादर* पौडी। मे समझ्काऊँ ॥ 


ग्रन्थ साहब के वह पद जिस के शुरू में 'सोदर का शब्द आता 
है। पद्म, नजस। 


अनलननभामनजकम जय ॑॑+ 03% 
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संत को अनूठी दया 
॥ दोहा ॥ 

घनघन राजा जनक है, जिन घसभिरन किया बिबेक। 

एक घड़ी के सुमिरते, पापी तरे अनेक 0 

ऐसा सुमिरत जानि के, संतन पकड़ी टेक । 

नानक सुभिरन सार है, जिसरे घड़ी नएक॥ 
नानक जाय अँगूठा बेरा । नरक जोब के बंधन तेाड़ा॥ 
ऐसी साख समभक कोड बूके ।लिमिर जाय आँखों से सुभे॥ 
साखी देन का कारन नाहों | अंधे जीव भरम के माही ॥ 
जे। बड़े भाग दपा वे करहे । ते कदाचि बं तल निरबरह् 
जग जग भले जाबव अनेक्रा। दथा भाव सतगरू से ठेकाए। 
संत दया की रोति लियारो। बार बार चरननपर वारोफए 
जा कब्ट कर कर साइ सता! संत बिना नाहिं पावे पंथा॥। 
सतगरु जे। जाह राह बताव । भले के मारण दरसाव/ 


॥ दीहा ॥ 
सतगरु संत द्याल से, करम रेख मिटि जांथ । 
मन तन सूरति साँच से, ज्याँ का त्थों रहि जाय ॥ 
॥ छंद 0 
हिरदे अजब वोहि.रीति घर की, संत से नाहों बड़ी । 
जहँ लो निगम कहे बाक बानी, से। सभी नीचे पड़ी ॥ 
आगे अगम बेशंत मारग, सुरति वहिंजा कर अड़ी। 
जहेँ लेक लखन अलेक लखि कर, गगन पर सूरति चढ़ी0 
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तक सूर सन्मख दृष्टि घरि कर, नेह निसाने पे गड़ी । 
सूरति सिखर के पार हे!ह कर, केंबल पखड़ी से कढ़ी ॥ 
घढ़ते पलक नहिं घार उनके/ निरुख नहिं छागे घड़ी । 
छोड़े सकल सेंग साथ सबके, फीज तजि पहुंची छड़ी ॥ 
सबके दिये छिटकाय करिके, सुरति सत मत से छड़ी । 
थहि भाँति साथ जह़ाव कन्दन, नग ऊंगठो ज्योँ जड़ी ॥ 
अंदर अलख के पार पद मे, पुरुष के आगे खड़ी । 
भये। मेल मिलन मिलाप पिव के, संत के सरने पड़ी 0 


सत परुष संत दयाल दिल ले, सरति सज्जन की बड़ी ॥ 
केसे नरक दुख खान मे से, काढ़ि ले बोहो घड़ी ॥ 


ऐसे परक्कार साख सब्य कहे संत को बात बड़ी । 
सब सन खत्नन पर हाथ डारे, संत पठ खोल कड़ी ॥ 
॥ दोहा ॥ 
संस सरन जो जिब रहें, गहे जे उनकी बाँह । 
थाह बताये सम॒द्‌ को, बला भवजल माहिं ॥ 
॥ चोपाई ॥ 
ऐसे हिरदे संत सुभावा । भवजल पार लगाव थावा*9 
जहाज सरति उनकी एनत चाले। सम॒दर पार भराव माले॥ 


भरती भर सुरति की डोरी। पहुंच पार जहाज के छो ढी॥ 
माल बिलायत में जा बच । मेवा आनि। खरीदी खच॥ 
जम्यू दीप मुलक के माहीं । खलक माल के चीनन्‍्हे नाहों॥ 
गली गली में ले दरसाव । मेवा ल्‍थो जे। जिनके चावे॥ 
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थाह में। ला कर। 
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बार बार कहि कर गाहराव। केाइ मेषा के पास न आव॥ 
देखे सुने समक कर कहते । बह ते मांल बड़ा कछु लेते॥ 
भाव सुने पर मूड़ हिलाव । साँचो मानि बहरि नाहें आव॥ 
॥ दोहा ॥ 
तन मन से साँची कहे, खरी खरी बतलान । 
पलले में डाल जबे, खचे खंट निदान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 
कदर बिना नहिं मालबिकाना। संत दिसावर बड़ी नजाना॥ 
मेवा मेल खरीदी नाहीं । वह सवाद कहो क्योंकर पाह॥ 
देखे सने खाय मुख माहीं । से कीमत के जाने भाड़े॥ 
लिया दिया देखा नहिं आँखी। वह कहा परख कहे गे भाखी ॥ 
यह संतन को माल अग॒ढ़ा । से का जाने जग मन मूढ़ा॥ 
यह तो नाज खरीदा चावे । घर गठरी सिर ऊपर लावे॥ 
घड़ा' पसेरी ताल पिछाने | यहि बिघि मालसंत का जाने॥ 
गठरी बाँघि लेउं सब सारी। यह जाने या माल अनारो॥ 
॥ दाहाः ॥ 
संत मता दुरलभ्ष कहे, सतसेँग में गोहराय । 
बड़े बड़े हारे सभी, संतन की गति गाय ॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चेपादे ॥ 
जब हिरदे बोले इक बानी ।स्वामी बचन कहन पहिचानी॥ 
बचनअडेलबेालप्रिम्रलागा। माके मिले परब बडे भागा॥। 


” जब उसके प्ले में माल देने लगते हैं ते! बह पश्लञे का कोमा खरेंच' 
कर लेने से इनकार करता है। 'दम सेर का आाट। 





रत सागर ११३ 





4.५ 
_ब.मव-०८क-क +-० वन ५ +५2बी ५443 4+-बवामक 3 पनभानल,. ढपाए... “की टापिानी >कलन परिणाड फंड लक अपनी लय बन नि वन अल 


करनी कौन पुरबली रेखा । स्वामी के भरि नेनन देखा॥ 
ऐसे। कहा भाग भल मे'रा । चरन माहिं चित रहे बहोरा॥ 
हे स्वामी यह कहनि बखानी । तुम्हरी दया समक्त में आनी॥ 
के। यह कहे अपूरब बाता । हिरदेचितविस्मय विख्याता॥ 
बिस्मय दूर भर सब भागा । स्वामीचरनकेंवलअनुरागा॥ 
एक बात मेरे मन आईं । मेवा माल कहे समुफ्काई॥ 
॥ दोहा ॥ 
संत समंदर पार में, जहाज भरी द्रियाव। 
से। मेवा मो से कही, संत खरीदे जाय ॥ 


( तुलसीदास बाच ) 
।। चोपाई ।। 


हिरदे जग आँखी में जाला । उन कहा कहुंप्रगटवहमाला॥ 
अच्छर में बोली समफ्राड़े । जग ने बूक़ मर्म नहिं पाई॥ 
यह मेवा में वा समफक़राई । यहि में समक्ति लेव तुम भाई॥ 
अच्छर माहिं अथे समकाया। जिनबूक्त़ाजिननेकछुपाया॥ 
जो जाने यह भेद्‌ भलाई । जहँकहुं क्रपा संत की छाई ॥ 
बानी बचन अपूरब बोली ।जग मेंप्रगट नाहिं हम खेली॥ 
सज्जन सूर सुरति के नाका । से समझे बोली यह भाखा॥ 
देस देसंतर के हम बासी । दीपक दूग नैनन पर चासी 0 
हिरदे हमरी जाति न पाँती । में कहा कहूं बड़ा अपराधी॥ 
यह अच्छर का लेखा लाबे । खाह् सज्जन सत साध कहावे॥ 
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संदेह । जगाया। 
5 
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॥ दोहा ॥ 
सतसेंग में मन नीच है, जिनके हिरदे हार । 
दीन गरीबी गवन से, बेटे मन के मार ॥ 
भक्त के लक्षण 
॥ चैपाई ॥ 
जब हिरदे यह भक्त कहावे। दास भाव स्वामी के चावे॥ 
भक्ति बड़ी खाँ ड़ की घारा । जो यह करे आप जिन मारा॥ 
आपा के समझे नहिं भाई । जिन यह भक्ति गरीबी पाहे॥ 
बिन सतसंग भक्ति नहिं आजे। दास भाव मन नाहिं समावे॥ 
यहिविधिभमक्तिकरैमन लाइ। जब स्वामी अज्ञा अस गाहेए 
सिर घारि उचित चले मन मे ड़ी।मद मन मान बड़ाईं तोड़ी॥ 
से सज्जन निज दासकहावे। या सेवा सतगुरु को गावे॥ 
छलबल साफ सुरति से तोले। यो सतगुरु की बानी बोले॥ 
॥ दोहा ५ 
छलबल से साँचा रहे, निर्मेल ब॒द्धि बिचार । 
जब रंग मिले मजीठ का, सतगुरु पुरुष अपार ॥ 


अभक्त के लक्षण 
॥ चापाहु ॥ 
श्‌ः € ७४ 
अब यह अभक्तन की सुनु भाई । कपट भक्ति मन मे चत्राह॥ 
बगुला भक्त बड़े जग माहों । बैठे जाय राह में जाई ॥ 
छाप तिलक कर मालसुहावे । गठरी काटन के मन चाबे॥ 
परदेसी निज बास निवासी । डारे जाय गले में फाँसी॥/ 
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मोठे मधर दीन लचताहे । यह लच्छन उनके हैं भाह्ठे॥ 
खेारअफ्नक्त अधम अरथाऊँ। मन में कटिल प्रीति परभाऊ॥ 
मेल अंदर मख मीठा बोले । भीतरकपटगाॉँटठिनहिंखेले॥ 
अंदर पाप बसे मन माहीं | ऊपर भक्ति भाव दरसाहे॥ 


॥ दोहा ॥ 
बढ़े भक्त जग में बज, मेज न मन का मेल । 
खेल खिलाड़ी काल के, फंसे गुमरा की गेल ॥ 
॥ चैपाई ॥ 
हे हिरदे वे अधम कहाह । जग जग पड़े नक के माहीं॥ 
कोह न उनका काढ़नहारा । कोन्हे कम अनीत अपारा॥ 
म घर कइ नाहिं जड़ाबे। कम बलो त्रथ ताप तपाबे॥ 
कीट पतंग जोनि जिन पाह। भेगप्नगति अपनी अधघमाडु॥ 
कहूँ लग कहूं कमे को रेखा । जोकद्ुकीन्हलीन्हसेाइ लेखा॥ 
बंधन कम आप अपनाबे । श्रोरन के कहि दे।ष लगादे॥ 
यह हिरदे जिवबड़ाअभागी। खरी छाँडि खेटी अनरागी॥ 
दुलेम तन नर देही पाई | जीवन तुच्छ जक्त के माहीं॥ 
॥ दे।हा ॥ 
घड़ी घड़ी स्वॉसा घटे, आसा अंग बिलाय। 
चाह चमारी चूहड़ों, धरे घारे सब के खाय ॥ 


चेतावनी 
॥ चीपाई ॥ 
आसा अमृत सब ने जानी | याँ ऐसे चेारासी खानी 0 


न >र«-« अमन» किक अजिलाओ+- 
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माजँ। गुमराही, पूल | भंगिन । 
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स्वॉसा निकरि पलक में जावे । यह आसा करि कम बंघावे॥ 
तन का नारहें भरोसा भाद्।पलक माहें यह जाय बिलाइ॥ 
पड़ि बल्ला फटे जल माहीं । छिन मं तन छूटे ये भाई ॥ 
महल मुलक और माल खजीना* । संग नहिं जाय पराख 
परबीना॥ 
जीव निकरि तन जाय जरावे। जब तेरे कछ संग न जावे॥ 
यह याँ अंध चंघच चलि आई। यह तेरे कोट्ट संग न भाइ॥। 
हाय हाय करि जन्म बिताया। नहिं कोइ तेरे कारज आया॥0 
॥ दोहा ॥ 
हाय हाथ करि पांच मरे, कुटब काज अज्ञान । 
मान बड़ाई जक्त की, डबे करि अभिमान ॥ 
॥ छंद ॥ 
हिरदे करम जग जाल मं, जिब अधम को आसा बढ़ो । 
परले पलक म॑ होय तन मन, मौत सिर ऊपर खड़ी ॥ 
दिन चारि जग म॑ जोवना जिब स्वॉस को बीते घड़ी । 
चेतन बदन म॑ वास बिन, फिर रहेगी काया पड़ी ॥ 
काया किला गढ़ फंकि जब, जमराय की फाज चढ़ों । 
झंधा घंच दल प्रबल वाके, सामने कहो के लड़ी ॥ 
भीतर बरज के सुरंग लागे, पलक मे टूटे गढ़ी। 
हेरदे बड़े रन खेत में, कई सूर को लेथ सड़ीं ॥ 
0 सोरठा ॥ 
जम यह जबर करालः काल जुलम जुलमी बड़ा । 
खड़ा रहे मेदान, जान कोइ पावे नहीं ॥ 


“खजाना । 
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।॥ चेापाईे ॥ 


ऐसा घेरा जम ने डारा। सब जिव पकंडि घेर करि मारा॥ 
जमकी जाल बड़ी दुखदाई। नहिं काइ छोड़े काल कसाईं॥ 
जीव अंध फेँद माहिं फेंदाना। भ्रूला जीव जन्म से जाना 0४ 
बंधन ने वा को बौराया । मोर तोर में जन्म गँवाया ॥ 
आस अपरबल सब से भारी । यो कहा जाने भेद अनाड़ी ७ 
ममता ने चित चाट लगाईं। अपने घर की बाट भुलाईं॥ 
सतसेंग सुना न सतगुरु पाया। यासे भेद हाथ नहिं आया॥ 
जन्म मरनदुखिया में दौड़ा। नाँगे फिरे पाँव नहिं जोड़ा ॥ 
॥ दोहा ॥ 
जुलमी की जाली पड़े, बड़े बड़े उमराव। 
दाँव कधी लागे नहीं, भागन कवन उपाव ॥ 


काल कराल 
॥ चेपादे ।। 
खेले जुग जुग काल सिकारी। खाये जक्त जीव सब सारी॥ 
को रोके जबरी के माहीं । आड़ों फिरें सामरथ नाहों ॥ 
सतगुरू से डरपत है भाई । कद्दू और ना चले उपाई ॥ 
जिव मूरख वो” जबर कहावा। याको कछु चले नहिं दाँवा॥ 
कई परपंच करे जम काला। यासे बपरा' जीव बिहाला॥ 
कोई उपाव से बाचे नाहीं । सतगरू सरन बिना कोइ भाहें॥ 


जी 3. अन्‍य जब 


जता । दिपते । काल | 'निबल । 
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उन बिन फंद कटठन को नाहीं । जो कीइ को टेन करे उपाहे॥ 
मारग रोक बाट मे बेठा । सन्‍्मख होड् को खावे खेट*॥ 
॥ दोह्दर ॥ 
सतगरु के टारे टरे, ओर न माने एक । 
भेष टेक करि करि मुए, करि दरियाप। दिल देख ॥ 
॥ चेपादे ॥ 
सबजिवर्सौंपिपुरुषय हिदीन्हा।ती नलोकक्रामालिककी नहा ॥ 
जो चाहे से। करे अनीता। यहि के सन्‍्मुख कोड नहिं जीता ॥ 
जबरी जोर अपरबल भाई । संत बिना कोह पार न पाहं॥ 
नाक छेद जे नाग नचावे। ऐसे करि काबू में आवबे] 0 


सात्विकी और दीन रहनी के गुन 


यह संतन से बने बिचारा । उन अपना कारज यो सारा ॥ 
जग आसा सबही बिसराया। जच्च यह उन के काबू आया॥ 
सब रस भेग खान अरु पाना ।इन्द्री सुखसबके।बिसराना।। 
मेवा महोीों एक समाना । मोठ6 मिठाई सम करि जाना॥। 
॥ दोहा ॥ 
सहज भाव से जा कछूः आवबे अमृत भाव । 
यह सभाव भीतर बसे) जब कछु चले न दाव ॥ 


मे 


साटा-““खेटक” नाम बलरास जी के हथियार का है। दरियाफत-- 
खोज ओर जाच । जैसे श्रोकृष्ण ने काली नाग के नाथ के नचाया था 
वैसे संत काल के! परास्त करते हैं। *तोत? 
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॥ चीपाईे ॥ 
रुखी रोटो साग अलेना | बहुत प्रेम से पावे दूना॥ 
उनके मन एसी उपजावे | जब वह उनके काबू आवबे॥। 
यहि त्रिथि खेर करे जे। के ई । से। चीन्‍्हे मन बिरला वोही॥ 
ध्रौर बात कोइ बाट न पावे । मनक्को कला हाथ नहिं आबे५ 
सतगुरु मूर मेहर गति न्‍्यारी । बे चाह ते लेहिं उबारी॥ 
और उपाय एक नहिं लागा।भटकत खे।ज फिरे कह जागा।। 
यह विष मन मान बड़ाईं। हिरदे कपट कुमति मति माहीं ॥ 
मन मति मंद अंध है आँखी। मनकी तरंग रहे नहिं राखी॥ 

॥ दोहा ४ 

मन तरंग तन में चले, आठो पहर उपाव । 
थाह कधी पावे नहों, छिन छिन छल परभाव ॥ 

॥ चापादईे ॥ 
छल बल दाँव लगे नहिं हाथा । फोड़े सिर कितने केह भाँता॥ 
जब सतगुरु को मेहर मेफ्कावे । उनकी दया रमज कछु पावे॥ 
खेर भाँति कोइ करे उपाऊ ।सुपने उनका मिले न थाऊ। 
ज्ञान जोग वेराग विधी से ।ओऔर तने नहिं मारग दीसे॥ 
वे अंदर घट लेंह पिछानो । बोली में परखें सब बानी॥ 
चाल चलन सब भांति बिचारे।जब जेहि जीवकेा का रजसारे॥ 
दीन लीन सब भाँति निहारें। जेहि जिव का अंकर बिस्तारे॥ 
रहनि गहनि से देखे भाहें । सधि साँचे परखें सब्र ठाहे ॥ 


कक. “>">न्‍न्‍->-« जा. जाओ 





.... हरे, खाजै। थाह, पता । तरह । 
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योँ सब भाँति लख परबीना । जब वाकी दरसाव चीन्‍्हा0 
उजली बुद्धि मलीन नसावे । जब मनको सुधताई आवे॥ 
जग में रहे मरे मन भाहे। जग इच्छा सब देह उड़ाईं७ 
मुरदा बोल बने मति हीना।जग विरोध खुस आप अधीना॥ 
मार मार सब जग गाहरावे । जब लाला की लाली पावे॥ 
काला मख मन मौज उड़ावे । जब दयाल की मेहर बसावे॥ 
उनकी कृपा दृष्टि है न्‍्यारी । वे चाह जब लेद उबारी॥ 
दीन जानि कोइ सरने आवे ।चरन केंवल चित सुठ्ठु बसा वे॥ 
चीन्हे बचन संत के जो । सिर ऊपर धरि लेबे साइं॥ 
उनको बड़े जानि मन माने। जब उनका उपदेस पिछाने॥ 
॥ दीहा ॥ 
उपदेसी वहि देस के, भेष भवन के पार। 


सार समझ सुलटी कहे, जग करि उलठि विचार ॥ 
भेष, पंडित, बाचक ज्ञानी इत्यादि 
॥ चेपादे ॥। 

जो बानी मुख से उन गाई । कोई समफ्र न मन में लाइई॥ 
ब्राह्मन ने रूमगार थिचारा ।घर घर कथा की नह बिस्तारा॥ 
बाँचत फिरे करे रुजगारा | उद्र काज उन पेट सम्हारा॥ 
बानी का कछु मम न पाया। बाँचि बचन जग की उरभ्राया॥ 
परमारथ पर दृष्टि न डारी। बोल अमे।ल न बात बिचारी॥ 
संत बचन सब कहे अतेला । बानी में कोह सार न खोला॥ 
भेष टेक में रहे भलाई । संत बचन की संधि न पाईं॥ 
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प्रजा आप कराबे अपनी । रात दिवस माला का जपनी॥ 
वह भी यहि मारग में भूला । केहि बिधि पावे सार अतूला॥ 
॥ दोहा ॥ 
पोथी पढ़ने में लगे, बढ़ा ज्ञान का मान। 
सभा माहिं समेटे भये, गन के संग गमान ४ 
॥ चेपादे ॥ हु 
सार असार न चीन्हा भाई । गन के ज्ञान चढ़ो गरुबाईं॥ 
संत सार नहिें बानी बस्की । गन की गेल आँख नहिं सभी॥ 
गनीभये वहजक्त रिफ्राया। बादह जग में जन्म गंवायाए 
ज्याँ बिसस्‍्वा' पेसे से राजो । या विधि बह्ठि सभो उपराजो॥ 
जल बिन मीन भईट बेहाला। ज्याँ पेसे हाली जग जाला॥ 
ज्ञानी गुनो कबेसर होड़ । पंडित और भेष सब केाइ॥/ 
माया ने चेरा करें राखा । समझे कहा संत की भाखा॥/ 
ज्यों रबि अस्त होय अँधियारा। ज्यों जग हृदय तिमिर 
भया सारा 
बिन अंजन नहिं नैनन सम । सतगरू बचन कौन 
विधि बस्छे॥ 
गरू दयाल से अंजन पावे । जब कह तिमिर आखि सेजावे॥ 
दीन होय बिन पावे नाहीं। संत बिना नहिं ततमर नसाहु॥ 
ओर दवा कोइ काम न आवबे। सतगुरु चरन सदा लो लाबे॥ 
॥ दोहा ॥ 
आऔर आस ब्िस्वास की, भंटठी है सब दाल । 
हाथ कदछ्ू आये नहीं, जम घरि मारे लात ॥ 


कसभो । 


40 
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॥ छंद ॥ 
ज्ञानी कबेसर पंडिता, सब बॉच करि पोथी पढ़े । 
काह अथ बात बिबेक प्रछे, त्रत ही उनसे लड़े ॥ 
बड़े ज्ञानवंत महंत मोटे, मान समख बात कढ़े । 
सतगरु अगम पर पार पद को, बात नहिं हिरदे गड़े ॥ 
केह भाँति संत पकार बोल, तोल बिन चित ना चढ़े। 
गफलत पड़ी सब देस दुनिया, समक्ति काइ सूरे अड़े ॥ 
सज्जन सुरति के रंग राचे, कम काँचे से कढ़े । 
अपने रहे उनमान से, नहिं मान सेवा यक कढ़े ॥ 
॥ दोहा ॥ 
हिरदे जो जन असल है, नकल कथधी नहिं होय । 
कूसंगति के गन गहे! नकल कहावे सोय ॥ 
॥ चैापाहे ॥ 
असली अपनी आदि न छे ड़े । करि बिबेक बंधन के तो डे! 


असलो 


(तेजी बाड़े का दृष्टांत) 
।। चोपाहे ।। 
अब याकी इक नकल दिखा ऊँ। नकल माहिं असली द्रसाऊँ॥ 
कारवान सोदागर आया । घोड़े खरीद बहत से लाया॥ 
नहा सहर से बाहर डेरा । फजर' जाय घोड़े के फेरा॥ 
लोग सहर के देखन आये । तेजी गन चित माहिं समाये॥ 
कही सोदागर कीमत भाई की ह कहिकर अस बचन सुनाईं॥ 


के ४४ 


ताज़ी घोड़े की एक नसल्ठ का नाम है। तड़के । 


रत सागर १२३ 
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तब सोदागर बोला भाहठ । सवा लाख कोमत फरमाहुं॥ 
सहर माहिं केाइ का ले जाने ।कीमत सुन करि होस हिराने॥ 


॥ दोहा ॥ 
तेजी घोड़ा असल की. क्योंकर करूँ बखान । 


चले पछेयाँ पवन ज्योँ, ऐसा तुरी निदान ॥ 
४ चैपाडे ॥ 
यह भनकार राज पे आह । राजा के कोह कान सुनाई॥ 
घोड़ा एक अपूरब आया। तेजी अस कहे नाम सुनाया ७ 
जब राजा बाले अस भाई । लावो वह सौदागर जाहें॥ 
हलकारे को हुकम सुनाया। सुन सौदागर पे चलि आया। 
घोड़े सधाँ चले तम भाई । राजा का यह हकम बजाईंए 
सानसोदागर घोड़ा लोन्हा । राजा सनन्‍्मख घोड़ा कीन्हा॥। 
घोड़े के देखत भये राजी । कहे कीमत सच सच उपराजी॥७ 
जब सोदागर बाले बेना। सवालाख कीमत का कहना॥ 
॥ दोहा ॥ 
सादागर से पूछि कर, राजा खामुस| खाय । 
मुख से बोले कछु नहीं, मन ही मन मुसकाय ॥ 
७ चेापाई ॥ 
जब राजा ने बात बिचारी । सादागर यह अहे अनारी॥ 
करोड़ रुपे कीमत का घेाड़ा। इन ने मोल बताया थोड़ा॥ 
जब ऊपर से पाखर मेडहा । काना एक आँख से घाड़ा॥ 
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ताजी ? समेत । 'चप। 


१२४ रत्न सागर 


मु ली 


राजा ता घाड़े से राजी। लेना याहि ब॒द्धि उपराजो0 
दिये दाम सोदागर माँगे | घोड़ा भीतर प्रमि उलाँगे। 


घे.ड़े का बाधा घड़साला। कठ खिजमत के करनेवाला॥ 
बसी तन पर लगन न पावे। घोड़े ऊपर चँंवर डोलाबे॥ 


्ल [सकार राजाजी जाबे। काने के लाजबे गहरावे॥ 
'पद्य जब राय सिकारे जाबे। काना कहि अस बचन सनावे॥/ 


ऐसे कट्ट दिन बीति सिराना।सुनि घेाड़ा मन में रिसियाना॥ 
राजा मूरख बृम्छि न बाता। तेजी असल न जानी जाता॥। 


में तेजी की असल न जाने । काना मुख से भाखि बखाने॥ 
जब घोड़ा मन में घबराना । काना मुख से कहे बखाना॥ 


घे।ड़ा सुने बहुत दुख पावे। अब याका का करूं उपावे॥ 
बोल राय के केसे लागे। ज्याँ अगिनी हियरे में दागे॥ 
बहु घबराय कहे वो घेड़ा ! रत पड़े कहूं राय से तेड़ा॥ 
ऐसी मन में बात बिचारूँ। राजा के कोड छल से मारूँ॥ 
एक दिवस ऐसा भया भाई । पड़ि चकरी कोइ फौजे आइं॥ 
भया बिगाड़ सहर में भाहे। राजा की फौज चढ़ि आईं॥ 
आमें सामें' लगी लड़ाई । बहु रन खेत भया वह भाई॥ 
बहुत द्निन से बात विचारूँ। लगा दाँव अब राजा मारूँ॥ 
घोड़ा ल/य सवारी कीन्हा। फेरा राय गरम कर लीनन्‍्हा॥ 
फेर पार कर एड़ चलाई। जब पहुंचा रन भीतर जाइ॥ 
घे।ड़ा वही याद करि लखऊ। रन भी तर जाकर अडि गयऊ॥ 


९ अमल न सनभपन मनन "नम 


चआरो ओर से घेरा डाले हुए । आमने सासने । 


रत सागर १२५ 
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बहु सवार राजा ले घेरा | घोड़ा अड़ा फिरे नहिं फेरा॥ 
वह फीजनका कहे सिरदारा। तेजी का मारो असतवांरा॥ 
तब तेजी मन किया बिचारा । सारा जाय मार असवारा॥ 
तेजी कुल पे गारी लाऊँ। राजा के बालन पे जाऊँ। 
तेजी कुल के नाम घराऊँ। राजा को मन बात बसाऊँं। 
यहब्िचार मन घेड़ा की न्हा। तुरत बचाय राय के ली नहा॥ 
जे। कोइ असल कुलन के भारी । मन में लेव बात बिचारी॥ 
ऊ'सलीजेकीहअसलबिचारे।नक़॒ली नकल माहि चितधारे 
नकली न्‍्यारी नकल चलावे। असली का वह मर्म न पावे॥ 
नकली असली अंतर भाई । हिरदे ते के बरनि सुनाहं॥ 
॥ दोहा ॥ 
असली असल जनाइया, घोड़े का दृष्ट्रांत । 
राजा मूरख नकल यह, भाखि वरनि बरतांत ॥। 


( हिरदे बाच ) 
॥ चोपाड 0 


जब हिरदे बोला इक बाता । असली की भाखी बिख्याता॥ 
हे स्वामी इक और बतावो। नकली की कहि कर सम फ्तावो॥ 


नकली 


( तुलसीदास बाच ) 
नकल नीच की अकल निनारी । मन मलीन बुधि 
सकल सिहारी॥ 


"कल्तक । 


१२६ रत सागर 
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संकर बरन यह वही कहावें। सासतर में उनके याँ गावें॥ 
सज्जन से वे प्रेम छुटाबें। नीचे से नीचा मन लावें॥ 
नीचनोच की मसलत। मीठी | ऊँची अकल एक नहिंडीठी॥ 
ऐसे अधम नकंपुर गामी। नहिं सभभके केाइ सेवक स्वामी॥ 
गरुद्रोही पातक के मारे । हिरदे अपना जन्म बिगारे॥ 


॥ दोहा ॥ 
जनमें नकली जन्म से? जुगल घाप के पूत । 
माता की कोमत वही, सज्जन से नहिं सूत ॥ 
॥ चौपाडे ॥ 
चोबी कपड़े का मल थेावबे । नकल नीच सज्जन मल खोबे॥ 
ऐसे घावों पास बसाबे | अघरम पाप घोवाया चावे॥ 
खेटे करम करे कुटिलाई । मुख देखन के जाग न भाहं॥ 
अकल अनीत रीति नहिं जाना। वे भरमें चारासी खाना॥ 
गरू निंदा संतन की करई । नहिं अज्ञान अधम निस्तरहें॥ 
सुन हिरदे यह काग सुभावे | भिष्टा' को बेठक वे चावे॥ 
मिसरी सेवा कथधी न खावे । हर दम हिरस वही चित चाबे॥ 
करम जेहग करनी की खूबी । उनकी नाव बीच में ड्बी॥ 
॥ दोहा ॥ 
संतन की निंदा करे, नानक कहत पुकार । 
संत की निंदक नानका, बहुरि बहुरि अवतार ॥ 
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“बणसंकर >देगला । सलाह । बिछ्ठा, ग़लीज़ । 


रत सागर १२७ 
एप चौपाई ॥ 
यह नानक मुख गाये साखी । ऐसे सबही संतन भाखी॥ 
संत द्रोह सुख कथी नपाजे। नहिं मुख अपने कछु 
फुरमाव ॥ 
अपने कम आप सिर बाँघे। नकली बुधि अपनी नहिं छड़े।। 
कूकरमी नर यही कहाचे । संतन की निंदा जेहि भाजे॥ 
गुरु से कपट साथ से चे।री । की होय निरधन की होय कोढ़ी ॥ 
ऐसे अगली साख पुकारे । जिनको नीक लगे सेइ घारै॥ 
संत अभाव करे जे। कोई । जिनकी करम रेख जस जोाहं।। 
नारदने गुरु घी मर कोन्हा।कर अभाव गुरु नरक॒हिं लीन्हा।। 
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* कथा है कि भगवान ने नारद से कहा कि गृह घारन करो बिना इसके 
काम न सरेगा। नारद ने पूछा किसके गृह बनाऊँ। जवाब मिला कि 
जे! पहले रास्ते में सेटे । नारद वहीं से चले ते एक मल्लाह मिला 
और उसी के गुरु बनाना पड़ा । जब भ्रगवान के पास लोट कर आये 
भगवान ने पूछा कि कहे गुरू मिला। नारद ने ग्लानि से जवाब दिया 
कि हैँ। एक मजझ्ाह जे! पहिले मिला उसो के! आप को शिक्षा अनुसार 
गुरू बना लिया । भगवान बोले तमने अपने गुरू को निरादर से चचो 
की इससे चेरासी के भागी हुए । यह सुनकर नारद घबराये और 
प्राथेना की कि सहाराज किस रोति से चारासो से बचूं। भगवान ने 
लत्तर दिया कि जाकर अपने गुरु से दीनता करो और उनको शरन पड़ो । 
नारद ने ऐसाही किया जिस पर उनके गुरु मज्लाह ने उनका यह जुगत 
बतादे कि एक पतन्न पर हरि से चारासी लिखवा कर उमो पर खूब लेटे 
ते चैरासी कट जायगी । इस प्रकार करने से मारद चैारासी से बचे । 


१२८ रल सागर 
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फिरउनसेउन नरक छुडाया।फेरठउनकी सरनागति आया।। 
कागज पर लिख दी चेरासी। लेटत छूटि गह्टे जमफाँसी।। 
ये पुरान कहि कर गोहरावे । गुरु निंद्क सुख कथधी न पावे॥ 


अपनी नीच नकल दरसावे । हम चतराई ऐसी चाबे॥ 
॥ दोहा ॥ 


नीच निचाह ना तजे, ओगन करे गलाम । 


काम पड़े पर फिरि खले, खोादे खेाटे दाम ॥ 
॥ चोपाडे ॥ 


खेदे में खेटा मिलि जावे । खरे खरे की राह चिन्हावे॥ 
अपनी खाट मेट करि जाने। खरे खराई नहिं पहिचाने।। 
खेटे में खेटा है राजी । यहि बिधि बूड़े मूरख पाजी॥ 
उनके अकल कौन अथावे। वे गाते अपने से खावें ॥ 
उनके बल नाव न बेड़ा। उनका हाय न कथी निबेड़ा॥ 
सज्जन की संगति सुख पावे । दुरजन में दूना दुख आवबे॥ 
अपनी अपनी रीति मिलापा। जेसे के। तैसा मिलि थापा।॥ 
अपनी अपनी चाल चिन्हाई । जेसी गति जेसे ने पाहईं।। 
॥ दोहा ॥। 
जेसे के तैेसा मिले, जेसी कहे बनाय। 
वह उनकी बिघि ये मिले, एक ठिकाने जाय॥ 
0 चेापाई ॥ 
बे अपनी करनी फल पावें । बोर लनें वही वो खाबे ॥ 
असल जीव की करनी न्यारी | वे बोलेंगे बात बिचारी॥ 


/#% न, 
काट 


रल सागर १२९ 


जन त++-लअन- 








4 क्‍क4>>लन-न- कह. अलवन-लै वमन्‍कीएजननभा५कक 8.2 निविननिनमनलीडकना "रिऔ-डअविननओत शिलरी तल न न कक क८ 


असली कल अपने पे जावे । नकली कल के दाग लगावे॥ 
बहुरूपिया कट्ट रूप बनावे । भाँड़ बने पे नकल दिखावे॥ 
असल जीव से नकल न हाई । नकली नकल बनावे सेइं॥ 
नकली असली का यह लेखा। पुरब कम जिनकी जे हि रेखा॥ 
जे। निज निज जिनको करतूती।बुधिअनुसा रसंग म जबूती॥ 
जल में कंबल जॉँक इकसंगा। उपजे गुन अप अपने ऊंगा॥। 
॥ दोहा ॥ 
जाॉँक रुघिर के पियत है? जो काइ जल में जाथ । 
कंबल रबी देखत खिले, ऐसे अंग सुभाय ॥ 
॥ चैपाई ॥ 
केवल जॉँक उपजे इक ठाँई । न्यारे न्‍्यारे गन बिलगाड॥ 
अब हिरदे सुनु ओर सुनाऊ । साधअसाधउमैः गतिगाऊँ॥ 


साथ के लच्छन 
साधवोही जे। सब कछु साथे। नहिंअनुमानविरत अनु रा गे॥ 
संजम बिना साथ नहिं हेईं। बिन साथे साध नहिं से।इं॥ 
सवाल करे नहिं मुख से माँगे । बेठे रहे नाहिं इक जागे॥॥ 
गठला पानी बंधन सेइई । बहता सदा निर्मला होडे॥ 
जगकी आस कबहुं नहिं राखे। सतगुरु बानी केनितभा खे॥ 
खाय पिये पलल्‍्ले नहिं बाँघे । पेसा न पोट उठावे काँ थे॥ 


'०- ७०० कोना आकार /2 ५ १०७ मा +ग 3७3... मा ०3+ ३७०७३ 4५७०पकभ2 १७-७७ “7-पककन-नगा नकल 


* अगले । सूरज । | दाना को । ५ जगह । 
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॥ दोहा ॥ 
खाय पिये उतना रखे, बाकी रखे न पास । 


और आस ब्यापे नहीं, सतगुरु का बिस्वास ॥ 
॥ छंद ॥ 
हिरदे गरीबी दीनता, टृढ़ साथ के निस्‍्चे चही । 
खेटी खरी काइ कहन कहे, जिनकी नहीं मनमें लही ॥ 
अपनी रहनि रस रीति को, आठो पहर जाँचे रही । 
सतगुरु बचन मुख बाक बानी,जानि सेइ समभ्े सही॥ 
सबही सनातन संत ने, गुरु बेन की आँखी कही । 
हिये में समझ घरि कर करे, साइ साथ गुरु सूरत लही ॥ 
निसदिन चरन में ले लगे, पल एक नहिं बाहर गई । 
हिरदे गुरू के ध्यान बिन, छिन एक नहिं नन्‍्यारी रही॥ 
॥ सेारठा ॥ 
साधन की यहि रीति, प्रीति परस परखें वही। 
गुरु चरनन जिन चीत, रम्का रीति जाने जाई ॥ 
॥ चेापाई ॥ 
हिरदे सज्जन साथ सेई। यहि बिथि परख चले जे। काइ॥ 
हे हिरदे यह साध सुभाऊ। निस दिन जिनके चरन उमाऊ॥ 
यहि बिधिसाधरहेपरबीना। निसद्निपकरि प्रेमरस पीना॥ 
उनका संग करे जे! कोई । जीवन मुक्त जासु को होइ॥ 


मे शचन | | कुछ । 4 समंग । 


रन 
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असाध के लच्छन 
और असाध्‌ को सुनु रीती। आसा लोम परख को प्रीती॥ 
जे। काइ देने के ले आबे । प्रीति परस्पर बहुत जनावे॥ 
ऐसी चित्त ब्िति अनुसारा। कहे मुख से हम जग से न्‍्यारा॥ 
मन का लेभ भे।|ग भरमावे । ममता माया नित्त नचाजे॥ 
॥ दोहा ॥ 
मनकी ममता ना घटो/ लटी न छूटे चाल । 
हाल हाथ से दे कोई, ले भोली में डाल ॥ 
॥ चापाई ४ 
खेती बेल महल सब राखे । हम हैं साथ कहे अस भाखे॥ 
बहा ब्याज करे दिन राती । खो खँड़े' गाड़े बहु भाँती॥ 
अपनी मरन जिवन स॒धि नाहीं । साध हुए केहि कारन भाई 
भेख किया पर रेख' न जानी। करम कांड करनी पहिचानी॥ 
याँ यहि भाँति रहनि दिन राती। साधू नाम करे उतपाती॥ 
जे। काई दरसन के जावे ।॥ हाथ मिठाई देखि सिरावे॥ 
जे। कोइ राजा बाबू आवबे। ले परसाद सामने जावें॥ 
ऐसे मन की बिति बनाईं। देखी बात परखि सब भाई॥ 


॥ दोहा ॥ 
यह रुजगारी साथ की, बरनि बताई बात । 


हाथ कछू नहिं अंत का, पंथ मिला नहिं साथ ॥ 
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* नीच । 7 भुंदघर, तहख़ाना । +खाद कर बनाना ।  हानो, 
आकफियत । | सराहे । 
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॥.<। 


पथ 

॥ चेपाडे ॥ 
अब पंथा पंथी द्रसाऊँ। पूछे पंधन जाने गाऊँ ॥ 
पंथ नाम मारग के होई। से। पंथी बूकका नहिं कोई ॥ 
गाय बजाय खंजरी पीटी । गाबत मुख में पड़ि गईं सीठी ५ 
जे। संतन का सद्द बिचारा । सूक्के पंथ वार अरू पारा॥ 
सब्द संधि कछु ओर बताबे।यहनहिंसमफ्र से।घ मन लावे॥ 
गुरु बानी संतन को बूफे । निमेल नंन आँखि से सूझे॥ 
गरू चेला मिलि पंथ चलावा । संत पंथ को राह न पावा॥ 
यहि लेखा देखा उन माहीं । पूजा की उनका मन चाही॥ 

॥ दोहा ॥ 

पूजा के कारन करे, सब विधि भाँति उपाधि । 


आदि अपन जाने नहीं । कहने को है साथ ४ 


साध शिरेमनि या संत 
0 चेापादे ॥ 
अब सुनु कहूं सिरामन साधू। उनकी मतिगतिकहनिअगाघु॥ 
उनको सुरति केवल पद माही । पद्म पार बेनी नित नहाई॥ 
मंजन कारि करि करते ध्याना। पद्म सुरति सतगुरु अस्थाना 
पद्म कंवल पर आसन लाबे। जहेँ काह साध सूरमा जावबे॥ 
सुत्न और महासुन्त्र के पारी। जहूँ वह जाय लगाबे तारी॥ 


” खिचार। 
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सत्तपुरुष के दरसन पावे | तीन लेक के पार कहाव॥ 
यह सब संत महात्मा गाये। साखो सब्द माहिं दरसाये॥ 
जा सब्दन का करे बिचारा । जब जिव का पावे निरबारा॥ 
॥ दोहा !। 
सब्द साखि में संघि है, अंध लखे नहिं काय । 
यह माया फरफंद से, बंध न टूटा सेय 0४ 


( हिरदे शाच ) 
॥ चोपाई ॥ 


साथ साध का एक बिचारा। तुम कहि भाखा चारि प्रकारा॥ 
साध साध सब एक बतावा । तुम बरनन कीन्हा कह भावा॥ 


साध गति 
( तुलसोदास बाच ) 
साधन की है रीति अनेका । साध मति है अगम अलेखा॥ 
यह सब भेष नाम से पूजे। साथ की गति बिरले सूझके॥ 
षटदसेन का बेद बखानो । साध रीति फिर मिन करि जाने।॥ 
पंथ रीति भेषन के माहों । याँ सब संत कहें गोहराढं॥ 
जो प्रयाग वेनी' पद पावे। सुन हिरदे से। साथ कहावे॥ 
सतगरु के पूरन पद्‌ बासी। जहेँ नहिं जाय सके अविनासी॥ 
॥ दाहा ॥ 
जेा। संतन सतगरू कहा, प्रन पद के माहिं। 
चरन केंवल बेनी बहे, नित जहूँ जावे नहाय ॥ 
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मेँ जुदा ।  सुक्ष । 
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क्र ॥ चैपादे ॥ 
यह मारग साथ मत चीन्हा। से समझे सज्जन परबीना॥ 
( हिरदे बाच ) 
साथ की करनी द्रसाह । रहनी रमज* सभी समफ्राहु 
गहस्थो का कहे! कौन निबेड़ा। सतसेंग किया न सतगुरु हे रा 
सिर पर मेट।अपरबल भारी।जुगन जुगन उतरी न उतारी॥ 
आठ पहर वाही में लागे। कमे भोग प्रश्ले जागे॥ 
वह कहो केसा करे बिचारा। आठ पहर आशफत में हारा॥ 
वोहि कभी कहुं है।य निवेड़ा ।नर तन नाहिं मिले जग फेरा॥ 
जीवन तुच्छ जक्त के माहों । नर देही पावन के नाहीं॥ 
॥ दोहा ॥ 
नर देही दुलेभ कहें, मिले न बारम्बार । 
घार बड़ी भवर्सिधु की, क्योंकर उतरे पार 0 


गहस्थी का कैसे निबेडा हे।य 


( तुलसीदास बाच ) 


॥ चेपादे ॥ 
यह भवसागर अगम अथाहा । यामे लगे न बल्ी थाहा। 
सतगुरू संत भाग से पावे । की उनकी वे दया बसावें॥ 
जो केाइ और उपाव लगावे। भवसागर गम कभो न पावे॥ 
काल दिवाल बाट पर कीन्हा | घाटा घेर आपने लीन्हा॥ 


भेद । गठरी । ; धाह। 
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कंचोी हाथ संत के घादा । ताला खले मिले जब बाटा॥ 
आर तने कोह राह न पाहं। करि करतब सब्र देहि गंवाई ॥ 
सेवा साथ करे दिन राती । तो सुभ के फल आवबे हाथी॥ 
साँचे भाव प्रेम से पूरी । ते कछु पाप होयेंगे दूरों॥ 
केाई आत्मा भूखी आवबे। वाको देखि दया दिल लाबे॥ 
वो अहार की कीमत नाहीं । माने सब्च बेराट जेंबाई0 
(पिंडका पिंडुकी की कथा) 
ब्यास भागवत माहिं बखाना। पिंडुका पिंडुकी का दृष्टराना॥ 
जेहि दच्छ पर करें बसेरा। नीचे कीन्ह मुसाफिर डेरा॥ 
जिया पुरुष देउ बात बिचारे। भूखा रहा मुसाफिर द्वारे॥ 
ठंढ की सीत लगी जब भाई । लकड़ी बीनि मुसाफिर लाइ॥ 
बन में आग कहाँ से आबे । दह जुड़ानी सीत सताबे॥ 
तब पिंडुकी मनकिया विचारा। गृहस्यी पर घिरकारी डारा॥ 
भूखा रहा मुसाफिर द्वारे । घर मसान सम जानि निहारे। 
जब पिंडुकी उंड़ि अगिनी लाईं। ऊपर से उन दीन्ह गिराइ॥ 
जबहिं मुसाफिर आग जराई। उठ करि बैठ तापने भाई॥ 
पिंडुकी पिंडुका बहु दुख भींजे। भूखा रहा कौन बिघि की जे॥ 
पिंडुकी गिरो आगिके माहीं। फिरपीछे पिंडुका गिर भाई॥/ 
देाऊ जरे आग के माहीं । भंजि मसाफिर पफ्रख जड़ाडेए 
भाखी ब्यास कथा के माहीं । भखा न रहे द्वार पर जाइं॥ 
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जेहि घर द्वारे भूख रहाना । वह घर कहे मसान समाना॥ 
बड़ा देष पातक वहि लागे । भूखा रहे द्वार के आगे॥ 
॥ दोहा ॥ 
जो द्वारे भूखा रहे, गहस्थी में होह पाप । 
आप अपनपौ परखि के, भूखे के संताप 0 
॥ चे पाई ॥ 
हे हिरदे यह गृहर्थ बिचारा। यहि बिघि से करिलेहग जा रा॥ 
हस्थी माहिं बने कद्ु नाहीं । भखा देखे देह जड़ाड़े॥ 
जाति पाँति नहिं देखे भाई । भखा काइ हाय देह खिलाडे॥ 
जो अभ्यागत भ्रखा आवे। साथ जानि के सीस नवावे॥ 
जो परसाद हाय घर माहीं । उनके सन्‍मख आने चढ़ाह॥ 
बह भेजन के भेग लगावे। उनकी दया पाप नसि जावे॥ 
यही भाँति जग जीव गुजारा। और भाँति नहि पावे पारा॥ 
जो केाइ समझभति लखे यहबानी | गृहसुथी घमम करे परमानी५ 
॥ दोहा ॥ 
ग्हस्थोी होय हिरदे दया, भूखे कछू खिलाह । 
बाक सनातन याँ कहे, सभी सभी गाहराइ 0७ 
॥ छंद 0 
गृहरुथी धरम यह भाँति, कोड भूखा दुवार रहे नहीं । 
सरधा बने कछ हाय जो जस, आनि के लाबे सही ॥ 
हिरदे दया दिल घीर करि, यहि भाव की भिच्छा कही । 
आतम दया मन माहिं बरते, तत्त की बाते यही ॥ 


“को इसके घर आये, मुसाफिर । 
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जिव आपु सम सब का लखे, दुख भूख की भारी भद्ठे । 
ऐसे बिचारे बात जब, वोहि पुन्न की कहो का कही ॥ 
जग एक एक जिव भूख पोखे , कोटि फल उनको महे। 
ऐसे रहै जग माहिं गिरही, वहि जीव को जीवन सही ४0 
॥ सेारठा ॥। 
जीवन जग में सार जो गिरही होह अस रहे । 
पावे पुन्न अपार, स्वगे लोक बासा करे ॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चापाई 0 
स्वर्ग पुत्न से पावे कोई । ऐसी तुमने बरनि बिलोई। ४ 
पुन्न जोग से स्वगे सिधाबे। पुन्नर भोगि मृत लोकहि आबे ॥ 
स्वर्ग नरक नहिं हुआ निबेड़ा । फिर कोन्हा चौरासी फेरा॥ 
आवागवन छुटा नहिं स्वामी। जन्म घरे जिव अंत्रजामी॥ 
जग निस्तार पार नहिं पाये। यह तो आवागवन समाये ४ 
वह उपदेस दिया नहिं कोइ । जासे आवागवन न होडे॥ 
सिर भरि बूड़ रहा जग सारा । माया मोह वेंघा परित्रारा॥ 
जड़ता ने सब बुद्धि नसाई । केसे भव जिव उतरि जुड़ाई॥ 
॥ दोहा (॥ 
स्‍्वग भोग पुन के उदे, भोग करे भ्रुगताय । 
पत्न भोग जब करि चके, फिर चौरासी जाय ॥ 


' पालन करे । | निंय फिया । | पुन्त्र । 
४७५ 
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सतसंग की महिमा 
(तुलसीदास बाच) 
॥ चापादे ॥ 

सुन हिरदे जग का यहि लेखा । बिन सतसंग न होय बिबेका॥ 

बिना बिवेक एक नहिं आबे । एक बिना नहिं दुरमति 
जाबे ॥ 

दुरमति से दुनियाँ भहठ भाई । दुनियाँ दुरमति कीन्ह 
बनाह ॥ 
यह ऐसे बूड़ा संसारा । संसे आस बँधा सिर भारा॥ 

बिन सतसंग बिवेक न आबे । बिना बिबेक जान 


कहा पावे॥ 
बिना ज्ञान बथि सुथि नहें होहई । बिना बह्ठि बूके 

नाह कोह॥ 
बिन बुझे नहिें आँखी सूका । याँ जग अंधा भया 

अबफा 0७ 


बिन सदसंग बूम्कि नहिं पावे । बिना बूक्ति नहिं 
तिमिर नसावे ॥ 

संत दया अंजन अर्थात्र। जब यह तिमिर आँख से जावे ॥ 

सतसेंग सब संतन गाहराया। तन मन दीन हुए 


जन पायाए। 
॥॥ दोहा ।॥। 


केहु. मरख भटके फिर, लगा न उनके हाथ। 
राथ केहं दिन से लगे, जगे न बफ्मी बात ॥ 


कीादे । 
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॥ चापाड़े ॥ 


कु 


सतसेंग केहं दिन करे जो कोई । जिना दया नहीं 
कशसिल' होडें॥ 
बिन वासिल कछु पड़े न हाथा । सत संगति नहिं पावे 


बिघाता॥। 
बिन सत संगति कथी न पावे । यहि विधि रूुंत सभो 

गहरावे॥ 
सतसंग की महिमा कहें भारी । सो कोड सज्जन साथ 

विचारी।। 


करे घड़ी इक कोइ सतसंगा । सो वह करे जक्त भव भंगा॥। 
जिन अपने में लीन्ह वबसाई । निकरे तिभिर आँखि । 
खुलि जाइईं॥ 
जो काइ सतसेंग प्रानी पावे । जिनका आवागबन नसावे॥ 
हिरदे शही संगत कहा जाने । जग फंदे में जीव भुलाने॥ 
॥ दोहा ॥ 
जीव दया पाछे कोई, इनके इतना बहुत । 
मेतत खड़ी सिर ऊपरे, मूरख बाँघे थेाथ' ॥ 
॥ चोपादडे ॥ 
याँ हिरदे झही का परभाजया। भूखे दया भाव द्रसावा॥ 
और तने' नहिं होय गजारा। जिंव आत८ सब एक पर राह 
दयाहीन नर दुष्ट कहावे । नर तल नाहक जन्म गंयावे॥ 
मेला । | गृहसुथोी । +मंह । » तरह । 
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सतसेग यिना भरम नहिं भागे। परबले अकर बिन नहिं जागे 
सतसेंग सतसेंग सब गहराव। रूतसेंग का काह अंत न पाव 
बिस्वामित्र कसछु प्रसंग/ । तप सतसंग कहे दोउ ऊंगा ॥ 
साठ हजार बरस तप कीन्हा।उभै। घड़ी सतसेंग तिन दी नहा 
देइ घड़ी सतसंगति आगे । तुली तपस्या तुले न लागे॥ 
॥ दोहा ॥ 
कह बरस तप करि मरे, बीते साठ हजार । 
देह घड़ी सतसंग से, तुला सेस का भार ॥ 


“कथा है कि एक बार ब्रशिप्ठ जो जिश्वामित्र जी के चर गये ते 
बविश्वामित्र ने उनके अपने साठ हज़ार घरश की तपस्या का आधा फल 
सेट किया । कद, दिन पोछे विश्वापणित्र जी बशिप्ठ जी के आश्रम पर 
गये ते बशिषप्ठ जी ने दो घड़ी सलसंग का फल उनऊफी सट किया। 
बविश्वापिन्न जो ने जिनके अपने तपेबबल का बढा अहंकार था इस सेट 
केर अपनी भेट के मकाढिले में बढ़ा तच्छ समका और दोनों ऋषोीणश्वरों 
में बहस होने लगी कि राठ हज़ार बरस की तपस्या बढ़कर है या दो 
घी का सतसंग । अंत का विश्वामित्र न्याव चकवाने के शेष नाग के 
पास गये । शैष नाग ने कहा कि भेरे मस्तक पर सारी एथ्वो का भार है 

उस के ज़रा सम्हाल ले तो समिसय करूँ | बविश्वामित्र ने अपने साठ- 
हज़ार बरस का तपेबल लगाया पर एश्वी तनिक न हटो, तब शेष नाग ने 
पूछा कि कुछ और पूंजी भी है | शिश्णामित्र ने घड़े हेठाई को निगाह 
से कहा कि ही वही दो घड़ी के मतसंग क। फल जो बशिष्ठ जी ने दिया 
है। शेष नाय वेले कि खेर उस को भी लगा कर आज़मा देखे | ज्यों 
ही ऋषिजी ने उस का लगाया एश्वी दूर हट गद्दे-तब वह बेाले कि अब 
निनय करिये । शेष नाग ने जवाब दिया हि अब भी निनय करना 
बाको है जब तसम ने देख लिया कि वह अपार भार जिसे तम्हारा साठ- 
हज़ार बरस का तपाबल रंचक न हटा सका वह दो घड़ी के सतसंग के 
महात्म से दूर हृठ गया । बिश्वामित्र लज्जित है! कर लाट आये। 

| दो । 
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॥ दोहा ॥ 
बविस्वामित्र बसिष्ठु की, भई परस्पर बाद। 
उन तप को कीन्‍्हा बड़ा, उन सतरंग अगाघ॥ 


( हिरदे बाघ ) 
॥ चापादे ॥ 


यह स्वामी सतसेंग की महिमा। जो कह मिले करे इक लहमा 
भाग बड़े सज्जन के सेाह । वे सतसेँग में रहे समाहे॥ 
अब वह कथा कहो बिस्तारी । जगन जगन की प्रछं सारी॥ 
सतजग सब से बड़ा बताव। कलिजग द्ोट सबे मिलि गावें 
कहो स्वामी मख बेन बिलासा। याका भाखे भेद खलास॥॥ 
( तलसीदास बाच ) 
सन हिरदे यामे दोह बाता | याकेा बफ़ बचन बिख्याता॥ 
जग रचना के सतजग भारी । जिव निस्तार कल अधिकारी 
मिन मिन याका भेद सुनाऊँ | तेके बरनि भाखि समभाऊँं। 
॥ सो रठा ॥ 


बिथि बिथि भाखं बेन, कहन कोई राख नहीं । 
७४89 रे बे #-- के «न 
सुनने मे सुख चेन, नेन निरख दीसे वोही ४ 
सतज॒ग का प्रभाव 
॥ चीोपाहदे ॥ 
अब सुनुयाका कान लगाईं। प्रथम कहूं सतज॒ग गति गाईं॥ 
जब लछमी प्रभ्नुता बिस्तारी। माया सुख की नहा अधिकारी॥ 


उमर बहुत कल्पन की कीन्हा। जाधा जोर अधिक लखि 
लोन्हा॥ 
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कंचन भ्रमि पिरथिवो कोनहीं । मही मीठ लगे जस चीनी॥ 
एक कमावे घर दस खावे। खेती में सागन उपजावे॥ 
द्रब्य अपार अपूरब भारी | जग माया कोन्हा बिस्तारी॥ 
हीरा रतन जवाहिर साई । कलसे रतन महल के जोहे॥ 
हुन बातन सतजुग है भारी । माया छलन किया बिस्तारी॥ 
इन आसा में जीव जड़ावे । बंधन ले आसा फिरिआवबे॥ 
ऐसे जक्त बॉँघि बिस्तारा। जीव सुखी माया अधिकारा॥ 
॥॥ दोहा ।। 
इन बातन सतजुग बड़ो, पिया घर जीव भुलाय । 
यह सुख माया में बचे, उलटि काहे का जाय ॥ 
॥ चेपाई ॥ 
उलटि जीव क्षव सागर आवबे। बंधन से मालिक बिसराजे॥ 
सतजग ध्यान हाड़ में प्राना। खान पिवन बिन कष्ट बखाना 
काए। फल तप राज कराह । दानों जक्त भेग के माहीं॥ 


इन बातन सतजुग बढ़ गाया। पिया मिलन नरहें जीव 
बताया ॥ 
यासे सतज॒ग छोट बतावे । पिया मिलन की राह न पावे॥ 


कलिजुग का प्रभाव 
कलजग संत बड़ा ठहरादें। संत उतरि पिय घर से आव॥ 


नाम डोरि दे सरति लखावे । सरात डोर (जब पय 
घर जावे॥। 

३ च्क्प 
सबसंतन कल बडा बतावा। याम जीव अपनपो पावाए 
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॥ दोहा 0७ 
बड़ा कलृजुग सब कहे, संत बचन के माहिं । 
रामायन के बाक में, तुलसी कही बनाय ॥ 
॥ चीपादे ॥ 
कलु कर एक पुन्त्र परतापू । मानस पुन्न होय नहि पापू॥ 
॥ दोहा ॥ 
कलजग सम नहिं आन जग, जे नर करे बिस्वास । 
नाम डोरि गहि भव त्तरे, जा मन तलसोंदास ॥ 
कलजग सम नहिं आन जग, संत घर अवतार । 
जीव सरन होइ संत के, भवजल उतरे पार॥ 
॥ चेापादे ॥ 
तुलसी कही कलू की साखी। यहि बिधि या सब संतन भाखी॥ 
द्वापर त्रेता का यह लेखा । ये जुग में ओतार बिसेषा॥ 
मारि निसाचर जग के माहों । यह लीला उन ने दरसाइ॥ 
जीव जेहि घर से चलि आया। वहि घर राह नाहिं द्रसाया॥ 
मार कूट संग्राम सुनाया । आतम हत जिव मारन गाया॥ 
संत द्याल दया अथाव । जीव हतन को राह छुड़ाव॥ 
अज्ञानी के ज्ञान बतावे। दे उपदेस दया उपजाव॥ 
अंक्री जिव में घरि लेई । हिरदे सुद्ठ हरख हिय जेह॥ 
॥ दोहा ॥ 
संत चरन बिस्वास से, कलज॒ग में निरधार । 
सतजग ते बंधन करे कहे सब संत पकार ॥ 
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॥ छंद ॥ 
हिरदे कलू जुग जोग है, सब संत ने ऐसी कही । 
लेवें संत औतार जेहि जुग, जीव के सुधि ब॒धि दे ॥ 
हिये के तिमिर खुलि ज्ञान उपजे, संत की सरना लई । 
ढूढ़ के दिये उपदेस मन के, भे।गग बिष त्यागे रही ॥ 
इतने। कल परताप जग में सब्द का समझे सही । 
सतजुग सुना सब रीति उनकी,उलटि सुधि घर ना लड्ढे ॥ 
लीला बिलेके क्ोटम बस, जिव अंध का अंधे रही । 
सतजुग जगत में नीक कहें, हिरदे सुने! बाते यही 0 
॥ दोहा ॥। 
सतजग की बरनन करे, कलजुग कहत मलीन । 
सब दुनियाँ एसी कहे, संत बचन मुख चीन्ह ॥ 
॥ चेपाईे ॥ 
संतन ने कलु नोक बताया । सतजुग का इतबार न आया॥ 
त्रेता द्वापर कृटम देखा। मार कूट रस रीति बिसेषा॥ 
यामें नाहिं जीव के काजा । ये जुग में भ्रूमी भये राजा॥ 
राज काज जग रीति अनीतो | जो जिन करी भई जस रीतो॥ 
यहि बरनन कछु हाथ न आवबे। के कहि कहि सिर मूड़ 
पचावे॥ 
यह हिरदे बकबायद. लेखा । आवत कछू हाथ नहिं देखा॥ 


डर रू हा 
बढ़एहू । बिकवाद । 
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सतसंग की महिमा 
जो सतसंग मिले कोह बारा। घड़ी एक दाह होह क्रतारा ॥ 
बढ़े भाग सत संगति होड़े । जब अनुराग जीव में जेाई५ 
॥ दोहा ॥ 
सत संगति यह जीव केा, लग जे अंदर जाय । 
माहिं' भाल खटकत रहे, काल बली के दाँव ॥ 


( छिरदे बाच ) 
॥ चेपाडे ॥ 


है स्त्रामी जो सतसेंग पाले * उनके भर्म कहे! कस आबे॥ 
यह मेरे मन भया बिचारा। से; स्थसो कहिये नियारा॥ 
( तुलमीदास तन ) 
हिरदे उनसतसंग न कान्हा। अंदर चुभक ना हिं रसपीना॥ 
ज्यों पाना पाहन पर हारा । ऊपर गील सूख बा बारा॥ 
अंदर हुआ गील नहिं भाई । कहो सूखे नहिं कहा करा३$॥ 
ज्यों मिसरी पानी में डाली । मिसरी घुल पानी रस चा्ठी॥ 
पानी मिसरी हुक रेंग राता। जल मीठा मिसरी के साथा॥ 
चुली मिठाई जऊ के माही । से; सरबत सीठा भया नाइे॥ 
॥ दोहा ॥ 
जल मिसरी केाइ ना कहे, स्बंत नाम कहाय । 
या चुल के सतसंग करे, काहे भरम समाय ॥ 


नकली अनननणनननायनागाजकााा, 


* कृता्थ ।  अतर । 7 डुबकी लगा कर । $ कड्ढे तुरत सूख न जाय 


ते! क्‍या करे । 


!9 
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॥ चैपाई ॥ 
उन हिरदे सतसंग न कीनहा । जिनके आया भर्म यक्षीना॥ 
बिन माँगे से दूध दिवावें | माँगे से पानी नहिं पावे ॥ 
जिनपरउनकीमेहर कहावे । पानो से वे दूध दिवावें ॥ 
जोउनकीमन मेज निहारे । दिल में होय सेई घरि घारे॥ 
यह सतसंग गृढ गति गाई । यह काह रतन पारखी पादहुं॥ 
"से भाँग पिप्रे केह भाई । नसावाज जो जाय पचाईं॥ 
नया कोई पीवन के जाबे । उसके तन के त्रत घुपावे॥ 


ऐसे सतसेंग का रसभारी । पोवत आवबे तुरत खमारो॥ 
॥ दोहा ॥ 
सूरा रन में सीस का, घरे हथेली माहिं। 


सरा सती जरि जाय जे, पिल पेठे घर माहिं ॥ 
॥ चेपाई ॥ 


छान बिन सूरा ज्या। पेले । स्रा बिन सिर घड़ से खेले ॥ 
ऐसः जे। मारग पग घारे । घड़॒ ऊपर से सीस उतारे ॥ 
दूध छटी का लिकसे भाई । सिर बेचे मारग जिन पाईं॥ 
यह नहिं दूध भात की वाता ) बेठे खान चलाबे हाथा॥ 
जा यह राह सहज को होती । ते ब्राह्मन क्यों बचत 
पोथी ॥ 

तप अरू जाग कठिन पहिचाने । इनहिं राह अटपट 
करि जाने 0 

'अग्लि । 
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ऐसा मारग बिकट अतेला। पचि पंचि मरे क्रिनहुं 
नहिं ताला ॥ 
संत राह रस्ते की बातें । सगगुरु बिना छे।ई नहिं पाते॥ 
0 देश्हा ॥ 
राह रकाने संत के, मारग के के जाय। 
बड़े बड़े महात्मा थके, कहे के अगम अथाह ॥ 
( टिरदे बाच ) 
॥ घोपाई ॥ 


है स्वामी मेाहिं बरनि बतावो । संतन की गति गाय 
सुनावो॥ 
कहो मारग केहि देस रहाईं । कहें होड़ राह देस के जाडे॥ 
केसा देस बरनि मे।हिं कीजे । हिरदे दया हिये में लोजे॥ 

संत देश 

( तुलसोदास घास ) 

॥ चोपाई ॥ 
जहूँ नहिं एथ्वी पतन अकासा। पाँच तत्त मारग नहिं 
स्वॉसा 0७ 
चाँद सुरज तारागन नाहीं। जोगी ब्रह्मा बिख न जाइई॥ 
दस अवतार राह नहिं जानी। निरंक्रार नाहिं निरबानी ॥ 
जोति सरूप न पहुंचे भाईं। नहिं ऑकार अकार न जाईं॥ 
पारग्रल्ल जो कहिये ऐसा । जाके आगे सतगुरू देखा 0 
जाके परे संत अस्थाना । उनका देस उनहिं पहिचाना" 
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हे हिरदे यह अकथ बिलासा। उनको गति उनही परकासा॥ 
यहि रे अप्रब के के जाने। श्रेद नेत कहि संत बखाने॥ 
जहेँ नहिं साखी सब्द न बानी । यह अदेख गति किनहूं न 
जानी॥ 
बे करि दया देह दरसाई। उनकी मेहर बिना नहिं पाठहें।। 
देखन में नहिं नजरे आवबे। हिये दृग नेन खले जब पावे ॥। 
से अंजन है उनके पा । दया बिना और कूंठी आसा॥ 
वे पल मर्रहें दया दरसावें | क्लपान्ंतन संत्त को पावे॥ 
केड मूरख पांच मुए अनेका । उनके; मेहर मिले नहि ठेका॥ 
॥ दोहा ॥ 
हे हिरते माह कथा रात, कही सब संत बिचार । 
संत सिरोमाने रीति के पावे के निरधार ॥ 
( हिरदे खा ) 
॥ चेयाए ॥। 
जब हिरदे ने बनन सुनाया। यहतेसम स्का हिं प्रैरि आया 
कपट भेष जो साथ कहावे । भेष बनाय ठगी करि लावबे॥ 
देखत साध सरोतर भाई । अंतर कपट छलन के चाही॥ 


कपट भेष--बाघ का द्वक्टांत 


( तुलसीदास बाच ) 
॥ चेपाएई ।। 
तब तुलसी बोले सुनु भाई । याका एक प्रसंग सुनाई ॥ 
इक बन बाघ रहे बन खंडी । बन में मठ देबी जह चंडी॥ 
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“हर प्रकार से या पूरा। 
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वोहि अस्थान ठिकाने भाई । बाघ वहीं बिसराम कराई॥ 
घंचूकार बड़ा बन भारी । एक दिवस गये बाघ सिकारी॥ 
सब दिन फिरे सिकार न पाई। साफ़ पड़े अस्थान 
सिधाई 7 
।। दाहा ।॥। 
खुध्या में ब्याकुल हुए. लगी सिकार न हाथ । 
राति बिताई बिपति से, फजिर किया उतपात ॥ 
॥ चोपाद ॥ 
बाघ साथ का भेष सेंवारे | फंकि पाँव प्रूमि पर डारे ॥ 
बिन फुंके नहिं पाँव उठावे। फंकि भूमि जब पाँव 
चलावे ॥ 
येही भाँति मारग में आबे | माने। सुद्नु साध दरसावे॥ 
बंदर एक छच्छ पर बेठा । देखी अचरज बात अनूठा ॥ 
बाघ फुँक घरि पाँव चलाई । यह अचरज देखा बढ़ भाई॥ 
बंदर के मल भया अचंभा । पिरथो फूंकि घरेपण लंबा॥ 
छच्छ नजीक पास जब आंया | जब घोमी सी चाल 
उठाया ॥ 
यंदर ने;पूछी हे भाई । तुम हो कौन कहाँ से आइ॥ 
॥ दोहा ॥ 
अरे बनचर हम साथ हैं, दया|भाव के माहिं। 
फूंकि पाँव हम याँ घर, जिन चींटी मरि जाय ॥ 





भूख । 
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॥ चैपाईे ॥ 
बंदर के मन में उठि आईं । याके चरन घरूँ सिर जाहं॥ 
ऊँचे उततरि डार पर नोचे | जा करि पड़ो पाँव के बोचे॥ 
तब बंदर ने बचन उचारा । स्वामी धूप बड़ो यहि बारा॥ 
करोद्च्छबविसरामनिवासा। में सेवक तुम्हरो निज दासा॥ 
होले पाँव उठाये आये | छच्छ छाँह में आसन लाये॥ 
बंदर उतरि पाँव सिर दीन्हा | तबही पकरि डाढ़ में लीन्हा 
हे भाई तू सेवक प्यारा। साथ को दीन्ही ज्योनारा॥ 
आज अहार बने भल भाई । तुम कीन्ही मे।री सेवकाहे॥ 
॥॥ दोहा ।। 
बंदर के हाँसी लगी, सुने कपट के बैन । 
बाघ मने बिसमय भरे, क्‍यों हाँसे सुख चेन ॥ 
।। चैपादे ।। ह 
कहे बंदर हॉँसी योँ आई । एक अचंभा देखा भाडे॥ 
जब बन बाघ पूछिया भाह। ते के हाँसी क्येोँ करि आई॥ 
तब बंदर बोला अस भाऊ । ढील करो मैं बचन सुनाऊँ॥ 
जब बन बाघ ढील मुख कोन्हा । बंदर छलाँग डारि' 
को लीन्हा॥ 
जब बिस्वास बाघ बुलवाबवे। नहिं बंदर वा के 
पातियावे॥ 


धो जज जज चआिओ क्न कि लिन जनननत+, 
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ऐसे कपट साध जग जाने। गन मन ज्ञान कहा पहिचाने।॥ 
बंदर कहे सन बाघ प्रसंगा । अब में कबहूं करूँ नहिं संगा॥ 
सर्प उरगाने की जस बाता । अस मेहिं आज कीन्‍्ह 
तुम घाता॥ 
॥ दोहा ।। 
यह मन ते बंदर कहा, बाघ कहा है ज्ञान । 
उरगाना कहें गरुढ़ के, काल सरप पहिचान ॥ 
ज्ञान पकरि मुख में लिया, मन बंदर के जाय । 
गरूड़ काल मुख सरप के, भच्छन को रे उपाय 0७ 
बाघ कहे बंदर कहो, सरप उरगाने बात। 
कहो केसे उनकी भें, से बंदर कहो साख ॥ 
(उरगाने ओर साँप की कथा) 
॥ चैापाईे ॥ 
कहे बंदर सुनु रे बन बाघा। तेंने छल कीन्हा यहि जागा॥ 
साथ जान तोरे ढिंग आया। तेने मेकेा डाढ दबाया॥ 
जैसे उरगाने छल कीन्हा । उनने बचन सरप के दीन्हा॥ 
बचन दिये पर दगा बिचारा। जेहि बिधिकीन्हाहालहमारा 
उरगाना इक जाति मसाफिर रहे बड़ चेर चलनमेंकराफिर 
डेरा कीन्ह सहर इक माहों । खाने में आंघ रात बिताहु५ 
घेाड़ा एक रहे उन पासा। तसमा टूटा करे तलासा॥ 
बोहि दुकान बनिये से पूछा । तसमे बिन घोड़ा रहे छुछा॥ 


* बात । 
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॥ दोहा ॥ 
बनिये से उन पूछिया, कहाँ चमार का ठाम । 
तसमा टूटि बनावने, यह जल्दी का काम ॥ 
॥ चैपादे ॥ 
आधि रात जब गई बिताई ।पछत फिरे चमार का ठो ईं॥ 
ढंढत गये चमार के पासा । तसमा एक बनावों खासा॥ 
तथ्य चमार बोला हे भाई । रात पड़े अब नहिें बनि आहइ॥ 
दिया न बाती तेल उजाला। मेासे बने नाहिं ततकाला॥ 
वबाकेा टका दिये दी चारा। फजिर बने से करे। बिचारा॥ 
इतनो कहे मकाने आया । उस चमार ने डोल बनाया॥ 
काट कूट कारे करी तयारी। कंडली* पानी माहिं तगारी ॥ 
वामे घरि पत्थर से दाबां। जब चमार सेया ले लाभा॥ 
॥ दोहा ॥ 
ठंड मास के दिवस में, सरप कहूं चलि आय । 
कुंडडी करी तगार में! माहीं पेढे जाय ॥ 
॥ चेापादे ॥ 
ठंड में बेठ रहा जल माहीं । तन में होस रहा नहिं भाहे॥ 
फजिर भयथे उरगाना आह । राह चले जल्दी करि भाहं॥ 
सरप कंडलिया मारे बेठा | ठंड माहिं पानी में एड॥ 
लीन्हा तरत चमार उठाह। भल गया चमड़े का भाहे॥ 
दोच दाच चपटा कर दीन्हा। रापी' ले मख चीं रा कीन्हा॥ 
उरगाने लीन्हा ततकाला । उनने ले तंग में कस डाला॥ 


“गेंहुरी बना कर ।  बरतन जिस में चमड़ा भिंगाते हैं । 7पीट कर 
और मसल कर । * चसड़ा काटने का जैजार । 
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हाह सवार मारग में लागा। पाँच केस निकले वोहि जाग 
सीत उड़ी रथि तेज दिखाना। गरमी भट्ट सरप अकुलाना॥ 
उरगाने के मालम नाहीं । सरप कसा घोड़े के माहीं॥ 
मारग बाँबि सरप हक बैठा । कहि अवाज इक बचन उलेटा॥ 
कसा सरप घेड़े पर देखा । ताोके लाज न आधे नेका॥ 
काला हाइ कर डसता नाहीं | तने सरप जाति लजवाई॥ 
जब लगि काम पड़ा नहिं काले ते का बोले बाँबी वाले॥ 
माल गड़ा जिस पर ते बैठा । काम पड़ा नहिं खाया खेटा॥ 
माल गड़े पर ते खुस भाई । वह गरूर मन में भरि आईं॥ 
मेरी दूसा ढसन को नाहीं । जब तूने यह नोक चलाहु॥ 
देनाँ बोल सुने उरगाने । घोड़ा छोड़ तुरत अलगाने॥ 
सपे कसा घोड़े तंग माहीं । देखा जब दिल दृहसत खाहें॥ 
घोड़े कसा सर्प जाइ बेला। अब कहूं डरे जाय मत डोला॥ 
खेल निकाल तंग से न्यारा । ताके नहें में डसनेहारा॥ 
तंग खोल करि बाहर काढ़ा । माकेा लगे बदन में जाड़ा॥ 
जब चमार ने यहि गति को नहाते तंगमाहिं जबरकसदी नहा 
अब मेरे हैं प्रान चलइया । तेके में इक भेद कहह या) 
बाँबी माहिं माल है भाई । ताता तेल देव छिड़काहें॥ 
इतनी कहि उन प्रान गेंवाया । उरगाना अपने घर आया॥ 
ताता तेल त्रत करवाया । उरगाना बॉबी पर आया॥ 
बाँबी माहिं सप ने जाना । ताता तेल छ्िड़क ले आना॥ 


९५४ रल सागर 


सपे कहे सन रे उरगाना | लेन साल मारन के ठाना॥ 
उलांठ लाहिं मे उस फे खाई । तो यह माल कहाँ ले जाइए 
यासे एक बिचार बताईं। त भी रहे माल ते पाईं॥। 
नल इक ठघ कटोरा लावी । एक भे।४९ भेसे ले जावो॥ 
तब उरण) ले करिया खाह । तम हम बीच <गा नहिं भाहु॥ 
तब चाल के वह आबन लागे। सत सत बचन कहं ते रेआगे॥ 
त्‌ मं तीसर जाने नाहीं। तीसर में सब बात नसाहे॥ 
बचन करार हुआ देाउ केरा । जब चलि आये अपने डेरा॥ 
॥ दोहा ॥ 
जे! करार भयेा सप से, उरगाजे मिलि देय । 
तीसर केाइ जाने नहीं, यबचन पालिये सेय ॥ 
॥ चापाद ॥ 
किरिया कसम भटई सब भाँते । दीन ठ॒मान बचन की बाते। 
हम तुम माहिं बीच भगवाने ।अब दूसर काह बात न जाने॥ 
यो कहि कर घर अपने आया। दूघ कटोरा भर करि लाया॥ 
बाँबी केर पास घर दीना । निकरा रूप दूध सेइड पीना॥ 
मेहर सरप छेक्रर इक डारी । ली उरगाने हाथ पसारी॥ 
मेहर लहठ घर अपने जाई । से दट तिरिया हाथ के माहीं॥ 
ऐसे कह दिन बीति सिराने। एक दिवस पत्र ने पहिचाने॥ 
तिरिया पुत्र कहे समभावोी | कहे यह मेहर कहाँ से लाबो॥ 
॥ दोहा ॥ 
नित की सेाहर मिले कहाँ, कहो कौन से दाँव । 
से। ठिकान मेसे कहो, पिता पत्र परभाव ॥ 


न 
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॥ चीपादे ॥ 
देव ठिकान मेःहिं बललाजो।नहिं फरियाद राज पर जावाँ॥ 
यहि बिथि बात पत्र ने छोन्‍्हा। उरगाने मुछ्त अँग री दा न्‍्हा॥ 
यह ते। बात कहने मे नाहीं । बराक कहूं वे चचत नसाह॥ 
वह मूरख नहिं साने बैना । यह बरतंत कहो सुख चेना॥ 
मेहर कहाँ से नित उठि लाबा। से। मेतरे के। दर बतावेा॥ 
यहि चचचा सें रात विवानी। फजिर पुत्र संग हुआ निदानी॥ 
देने मिलि बॉबी पर आये। राप <ख दिल नें दृस्व पाये॥ 
सुन उरगान बात तें फेड़ी । द्ूसर दुगा करी लें चे।रो॥ 
0 दोहा ॥ 
से कहे उरगान से, लचन थिशेधी कीनह । 
लड़काई त्रधि पत्र की, मारे कोड दिन चीन्ह ॥ 
॥ चेापणाडे ॥ 

तथ उरगान बोलिया भाई । में मारे पुत्र भेद कछ नाहीं॥ 
तुम संका मन में मत लाबो। बह अपना जुप्च दास बनायो॥ 

तुम हम बचन करे प्रलिणग:ला । कःछु मन में नहिं 
ला» दयाला 0 
तम्हरी टहल करन ित ज,जे। दूध दडिरा मित प्र:त लाजे 
सरप बचन बेला मी भाई । यऊ़ ते उम्र इ नही लाइफाइ॥ 
इन बाठन में दूगा विचार । त: दिन « . ।0.7भ जिजमारे 
यह ते हाल हरक़ुत "नहा | दर छापमेद से दान्हा॥ 

जब उरगान बचन ये बोठा । जाना रुप से रा बचन 

अडोला 0 


१५६ रत सागर 


॥ सोरठा ॥ ह 
डोले बचन हमार, जुगन जुगन नरके परूँ। 
याँ अस मनहि दिचारि, जनम बिगारु आपनो ४0 

॥ चौपाई ॥ 

अस उरगाने बचन उचारा । तारे सार बीच करतारा॥ 
यहि सुनि मेसे दूगा न होई। सत सत बचन कहूं मैं ताही॥ 
अस कहि कर घर डगर सिधारा। सरप समझम्ति मन 
माहिं बिचारा ॥ 
लड़का फरज्जिर ठूध ले आया । उरगाने ने आप पठाया॥। 
बॉबी पास कटोरा लाया। घरि कर दूध तुरत अलगाया॥ 
डरता सरप बॉबि से आया । ठूध पियत मन संका लाया॥ 
चोकत दूध पिया उन भाई । दुविधा मन के माहिं समाई॥ 
लट्ठे मेहर घर उड़का आया। मारग माहिं मता उपजाया0 

॥ दोहा ॥ 
शेज दिवस यह के करें, नित के आवबे जाय । 
सरप मारि मरदन करूँ, माया लेउे छुड़ाय ॥ 

॥ चापादे ॥ 

नित नित कोन फिरे यहि काजा। सरप मारने मति 
उपराजा ७ 

यो बिपरोति बुद्धि उपजाई । लड़का सरप मारने चाही॥ 

लड़का यहि अपने मन ठाना। दूसर केाइ सुने नहिं काना॥ 


रत सागर ९५५ 
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उरगाने का मालम नाहीं । लड़का यहि मन में उपजाइ॥ 
गनता रहा रात भर सारी । सरप मारने बात बिचारी॥ 
दूध फजिर के ले कर चाला। लठिया से माररुँ दरहाला ॥ 
साँटा लिया हाथ के माहीं । दूध घरा बाँबी पर आहईं॥ 
सोॉंटा सरप हाथ में देखा। चितवन चित्त चरित्तर लेखा॥ 


॥ दोहा ॥ 
सरप समझ मन आपने, बिपरीत बुद्ठि बिचार । 
आज उपद्रव हाय कछु, यह मन माहिं सिहार ॥ 
॥ चैपाडईे ॥ 
यह अस समझक्कति बाँधि से निकरा । सोच करी मन 
उपजा फिकरा ॥ 
दीन इमान भया पितु केरा। पहिले डस घरम नहिं मेरा॥ 
सोॉंटा पहिल चलाबे आई । ता पीछे काटू घरि खाड।। 
यहि बिचार करि बाहर आया । सोटा लड़के तुरत चलाया।॥। 
साँटा लगा मूड़ के माहों । सरप ऋपट लड़के के खाई॥ 
जहर घुमरि घन्नाटो आईं | लड़का पड़ा भूमि के माहीं॥ 
गया फजिर से साम कहानी । जब माता मन में अकुलानी॥ 
उरगाने से कहा बिचारा । लड़का गया भट्ठे बड़ि बारा॥ 


॥ दोहा ॥ 
यह उरगाना समझ के, तुरत चला वोही बार । 


टेख ठिक्काना सरप के, सॉंटा हाथ मंफ्तार ॥ 


उलटो । 
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॥ चोपादे ॥ 
भीतरबॉबिसरप अस भाखा। है उरगान बचन भल राखा0 
में तो से पहिले कह दी ना। लड़के का मे। हिं लाहिं बक्ो ना।। 
ते॑ बिस्वास क्रिया मन मे.रा। दृगाबाज मन माहिं 
कठोरा ॥ 
सोठातिर पत्र सेषहिं सारा। सिर भें छडी रुधिर को घारा॥ 
जब में ऋपट पऊड के खाया । लार मे।र यह बचन नसाया॥ 
उरगाना रोबत घर आया। तिरया के बरतंत सुनाया॥ 
तिरिया ब्रिकल पुत्र सुन सैगा । बिछुड्े पत्र पुर्बले भेगा॥ 
ब्यकुल रूदन करे कह भाँता । पन्न मरे सन करि यहि बाता॥ 
॥ दोहा 0 
पत्र सेग सुन कर जिया, ब्याकल भई मलीन । 
रूदून करें लट तोारि छे, पन्न सेग दृह दीन ॥ 
॥ चोपादे ॥ 
उरगाने से भई लड़ाई । तिरिया पुरुष माहेंझधिकाई॥ 
लड़का मार मेर ते हारा | में राजा से करूं पकारा ॥ 
जिय सिर खेल गह फरियादी । नीच जिया बधि करो 
उपाधी ४ 
करि वियाद। राजा पर पहुंची, कहा प्रतंत वात नहिं सोचो 
मे।रा पत्र परुष ने सारा। यह इन्साफ होय दरबारा ॥ 
सन राजा उरगान बलाया । त्रत बॉ वि कर पकरि मंग।या॥ 


दूभघर | शो । 
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तारी जिया कहा कहे भाड़े। पुत्र पुरुष मेरा मारि सनाहे॥ 
जब उरगाने बचन सुनेया | न्याय नीति दरियाफ करैया। 
॥ दोह( ॥ 
गुनहगार दरबार का, तत्र तसकसीरीबार । 
माफ न कजे गुनह की, त्रते गरदुन मार 0 
॥ चोपादे ॥ 
है राजन के श्री महराजा । गरदन गुनह मारिये आजा ॥ 
जे। तकसी र ऊंग मारे लागा । चाहे से कीजे यहि जागा।ए 
साँचहि साँच कहूँ जस बीती । माने! बचन मेपर परतोततो॥ 
जो कछु भया बिधी बरतंता । कहूं प्रसंग आदि से अंता॥ 
कान सभा सब मिलि सुनि लीजे। मारे बदन बाक चित 
दीजे ॥ 
सुन यह कह आदि बिख्याता। साची महूंदे पराखिये बाता॥ 
में परदेस गये। महराजा । यह रूजगार पेट के काजा ॥ 
कड़े दिवस में घर के आया । मारग भह कहूं अर्थाया॥ 
॥ दोहा ॥ 
एक सहर मारग महों, रहिया मे।र मुकाम । 


तसमा घोड़े को नहीं, टूटि कसन में चाम ॥ 
॥ चापादे ॥ 


आधी रात फरक जब पाई । तब तसमे की सुरति आइं॥ 
तरत चमार पास में गेया । सेवल दाकेा जाय जगेयाए 
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तम्हारे । 
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तसमा एक चाहिये भाई । जो कछ कहो दाम दिलवाडे॥ 
आधो रात बने नहिं भाईं। तुरत तयार मोर घर नाहों॥ 
चाहे सोह दाम में देऊँ। तसमा ते तेरे से लेऊँ ४ 
तब चमार कहे दिया न बाती। तुम चलि के आये अधिराती॥ 
अब ते। तसमा बने न भाई । फजिर कहो तो देउें बनाहे॥ 
तब उरगाना समफ्र सुनावे । सदिये घड़ी राति से जावे॥ 
कहे चमार तुम जावो भाई । हाल करूँ चलते ले जाईं॥ 


॥ दोहा ॥ 
उरगाना उठि कर चला, आया जहँ बिसराम । 
चमड़ा लिया चमार ने, काटा तसमा चाम ॥ 
॥ चेपादे 0 
गोल घरी तसमे की कीन्हा। से। तगार के महिं घर दोन्‍्हा॥ 
पानी भरा तगारी माहीं । तसमा तामे डास्यो जाईं॥ 
सीत काल महिना मलमासा । पूस परे ठंढ हा त हिरासा।॥ 
सरप कहूं चलि आया भाई । बैठा जाय तगारी माहीं॥ 
चाम कंडलिया घरी तगारी । सरप कं डलिया बेटे मारी॥ 
फजिर भये मे जाय जगाया ।तसमा दे अस बचन सनाया॥ 
जल्दी से चमरा उठि आया । चाम चूकि के सप उठाया॥ 
चाम कंडलिया सरप बनाह । दाने एक तरह के भाइ॥ 
सरप कं डिलया लीन उठाई । मंगरो से मंह देाचा जाहे॥ 
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कला जन 


तहके । डर । 
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॥ दीह्ा ॥ 
रापी से मुंह चोरि के, चपटा दोच बनाय । 


कर दुरुस्त मेाके दिये।, तेंग में खेचा जाय ॥ 
॥ चैपादे ॥ 
हे।य सवार मारग के जाई । ठहरे पाँच केस पर गाहं॥ 
जहँ इक सरप बाँबि पर बैठा । देखा सरप तंग में ए570 
जब उसने इक तरक चलाह । करिया नाम घराया भाडे॥ 
जब मेकी मालुम अस बेला | देखा तंग सरप के खेला॥ 
जब यह सरप कही सुनु भाई । मेरे प्रान पलक में जाई॥ 
यहि बाँबी में सरप रहाई । यामें माल बहुत है भाई॥ 
गरम कढ़ाय तेल करि डारे। काढ़े माल सरप को मारे॥ 
अस कहि प्रान तुरत तन त्यागा । मारा लेभ माहिं 
सन लागा 0 
तेल कढ़ाय गरम करि लाया। बाँबी पर लेकर चलि आया॥ 
॥ सारठा ॥ 
सरप कहे सुनु बात, माल मरे ले जाय त। 
में डसि खाऊँ तेहि, बहुरि माल के पावई 0 
॥ चापाई ४ 
सरप अवाज कहीं सुनु भाई। मेक मारि माल ले जाईं॥ 
में ताहिं पक्ररि तारि के खाऊँ | ते रहे माल कौन से ठाऊँ॥ 
में इक बचन कहूं उरगाने । जो मेरी बात कहन के माने॥ 


दूध कटोरा नित ले आवो । एक मेोहर नित को ले जावो॥ 
24 
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सरप कही उरगाने मानो । दूसर कान केाऊ नहिं जानी४ 
यह अस बचन भया दोउ माहीं । किरिया कसम दोऊ 
मिलि खाहे ४ 
दूध पियाय मेहर ले आऊँ । भया अस याँ बरतंत सुना ऊेँं॥ 
ऐसे कह दिन बीति सिराना। तिरिया पुत्र बात यह जाना॥ 
॥ दोहा ॥ 
तिरिया याँ पूछन लगी, मोहर कहाँ से लाय । 
जहाँ दूध ले जात हो, देव मोहिं ठौर बसाय ॥ 
॥ चैपाई ॥ 


भया एक दिन श्री महराजा । लरिका दूध सरप के काजा0 
लेकर गया हाथ में दूधा । में नहिं जानें मन का सूधा॥ 
सोटा लिया काँख के माहीं । सपं पियत में चाट चलाहं॥ 
मऋंपटा सरप पत्र के खाया। राजा का यह बरन सुनाया॥ 
राजा हुकम दीन तत्काला। लाबो बाँबि खेद करि माला॥ 
उरगाने ने ठाँतव बताये। खेोदन माल राज से आये॥ 
माल मेंगाय राज ने लीन्हा। तुरत बिदा उरगाना कीन्हा॥ 
तिरिया केर मूड़ मुड़बाया । साँच बचन उदगाना पाया॥ 
सुन घन बाघ बचन अस को जे । साँचे पर साहब बहु रीके/ 


॥ दोहा ॥ 


बंदर कहे सुनु बाघ यह, उरगाने की साँच । 
सप्त बच्चन आधीनता, कथी न आये आँच 0 
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॥ चैपाई ॥ 
बंदर कहे दगा यह कीन्हा । सनु बन बाघ भेष ते लीन्हा॥ 
साथ भये पर कपट न छुटा। झूंडे जबर जाल जम लूटा0॥ 
मिथ्या बचन करे अधिकाई। निस्‍ले जीव नरक में जाईं॥ 
जे। परपंची दगा बिचारे । बिना मेत परमेसर मारे॥ 
उठि कर गवन करे तुम भाई। अब में तुमके नहिं पतियाई 
साँच भया राजा पे जाई । सरप से बचन भूंठ या भाई॥ 
कह कट्ट कसम सरप से खाछ्ठे । तीसर कान पड़े नहिं भाई 
प्र त्रिया के! तुरत सुनाई । भूंढठा भया बचन के माहों॥ 
॥ दोहा ॥ 
जिन के बेले बंध नहिं, स्वारथ घबचन रसाल । 


डारि गले बिच मेखला, खेंचे जम धरि खाल ॥ 
॥ चैपाई ॥ 


अस ते मूंठा मेष बनाया । साथ बचन के दाग लगाया0 
साँचे बचन बंध जोद प्रानी। प्रान जाय बोले परमानी॥ 
भूंठे बचन कथी नहिं माखे। मोतर सुद्रु मन मेल न राखे॥ 
तन मन छचन बोल के साँचे । उनके बाक के नहिं काँचे॥ 
दुरमति दगा देव जिन कोन्हा । अपने भेग आप 
सिर लोनन्‍्हा॥ 
जो परलेकक बिगारा चावे। से। मलीन मन बुद्धि बसाजे॥ 
जे। मतिहीन दीन नहिं जेवे । अपना जन्म अकारथ खे।वे॥ 
जन्म मरन का करे निबेरा । से! जीवन केाइ बिरले हेश॥ 
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॥ दोहा ॥ 
जग में जीवन तुच्छ है, कछु करि ले निरधार । 
पार उतरना चहे जे, केवट समझ्कति सुधार ॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चैपाडे ॥ 
हें स्व!मी यह कही कहानी। कान पराजन बरनि बखानी॥ 
के। उरगाना सरप कहावा । के बंदर बन बाघ सुनावा॥ 
के। घाड़ा के तसमा होई । टूटा तंग माहिं कहो सेइ0 
कहो के सरप पुन्न ने मारा। उलठि सरप ने पुत्र बिडारा॥ 
के! गह त्रिया राज फरियादी। बेठे कौन राज की गादी॥ 
कस इन्साफ कीन्ह निरबारा । से! स्वामी क्रहो बरनि 
बिचारा ७ 
जे। सम्णाद कहा परसंगा । बिना अथे ब्यापे नहिं अंगा॥ 
से! बरतंत बरनि बतलाओ। हिरदे के मिन मिन अर्थावो॥/ 
॥ देशहा ॥ 
ये स्वामी परसंग का, कहिये बरन बयान । 
जान पड़े हित समफ्त ये, हिरदे परख पिछान ॥ 
( तुलसोदास थाथ ) 
॥ चौपाई ॥ 
तुलसी कहे वचन बिस्वासा।यह तन अंदर माहिं तमासा॥ 


बिन अस्थूल कहन में नाहीं। मूल मरम को भूल बताई 
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बरनन रूप बिना कह केसे । समक्ति न पढ़े रूप बिन जेसे॥ 
जे कोइ सज्जन सुरति बिलासोी । भीतर भ्रमि लखे 
तन बासी ॥ 
वे सुनि के करिहें निबोरा | निर्मेल ज्ञान उदे अनुसारा॥ 
जे। मलीन मति बुचि के मेले। जिन बिन बूम्के बचन उधेले॥ 
हिरदे कुटिल कुमति की झाँडे। पड़ी नहीं सतसेंग परछाँ ईं॥ 
सतसेंग सुना न देखा आँखी | लखो नहीं सतगुरु 
मुख भाखी ॥ 
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॥ दोहा ॥ 
अंदर को आँखी नहीं, बाहर को गह फूटि। 
बिन सतगुरु ओघट बहे, कभी न बंधन छूटि 0 


(उरगाने की कथा का आशय) 
॥ चैपाद ।॥ 

अब सुनु याका भेद बताऊँ । जो परसंग पूछि अर्थाऊँ॥ 
उरगाना उर अंतर बासी । जा का नाम कहें अबिनासी॥ 
तत्त तुरी घाड़े असवारी । जा पर बेठि फिरे जुग चारी॥ 
तसमा ते। सम रूप कहाना। टूटि नेह निज नाम प्ुलाना॥ 
चाह चमार ने फेरि बनाया। तसमा तन तंग तुरत कसाया॥ 
मेंजिल मुसाफिर चल करि गयऊ । सुम शक्रार असुभ 

माहिं दरसयऊ ॥ 
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* खुलट दिया । 
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चाह मारि सेठ चेख चमारा। काल सरप मख तसम सँवारा 


लिन तसमे का बरनि सुनाया । तिन का तिन में जाय 
समाया 0 
॥ दोहा 0 
चाह जो मारि चमार है, तसमा तन तर्जि आस । 
पवन सुरति आघधो चढ्ी, तिन का तिन के पास ॥ 
| चौपाडे ॥ 
भूमि भुवंग माल मन घारी । माया पर बैठा अधिकारी॥ 
मख उर अंदर बास कराया । से उरगाना पत्र कहाया॥। 
लख गे गन ताज गगन उजारा । उन भ्रत्रंग सिर 
सॉटठा मारा ॥ 
गगन चढ़त मुख मरम न पाया । काल सरप जबही 
घरि खाया ॥ 
इच्छा नारि जिया गुन साधी | मन राजा पे गहट फिरियादो॥ 
उर में जाय राय नहिं रोका । मात पुत्र मन भया बिसेका॥ 
निज हुन्साफ राय ने कोन्हा। घासन पाँच माहिं धर दीन्‍्हा 
बरतन भूमि माल जनवाया। से। राजा ने खोदि मेंगाया॥ 
॥ दोहा ॥ 
घन खद॒वाया राज ने, लोन्हा माल निकार। 
बंदर बाघ बयान का, सन करि करो बिचार ॥ 
ज्ञान बाघ मुख में लिया, बंदर बिपति बिनास। 
उरगाने प्रसंग काः भाखा अगम अवास ४ 


* झुंद्री । 
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मन बंदर मानी नहीं, ज्ञान बाघ बिस्वास। 
मुख मेलत मुक्तो हती, मूल मुकर के पास ॥ 
बाघ कहे बदर सुने, उरगाने की ऐन। 
तू का जाने भेद यह, कहि भाखे मुख बैन ॥ 
॥ सारठा ॥ 
उरगाना उर घास, नास कभी होवे नहीं । 
जुग जुग रहत निरास, अंग आस ब्यापे नहों ॥ 
॥ छंद ॥ 
हिरदे गगन गुरु ज्ञान गति, उरगान की कोइ का कहे । 
उग़गे अगम घुर घाम पुर, बिसराम जुग जुग ते भये ॥ 
अंदर उदे भये भानु भिल्ल, पिछान पद्‌ पूरन गहे। 
घट मठ मुकर में बास बस अस, आनि ऐनक में रहे॥ 
सुंदर सिखर चढ़ि चोनन्‍ह ढृढ़, दुरब्वीन दुख सूरति सहे । 
नित परन पालि दयाल दिल, जम जाल बुचि बंचन बहे॥ 
आँखी अजर घर घूमि सोड्ड, भल भूमि भुंइ मारग गये । 
तुलसी तरावट नेन नित हित, हेरि हिरदे को कहे ४ 
॥ दोहा ।। 


उरगाने का उग्र मत, सत सूरति को पंथ। 
बाघ कहे बंदर सुनो, नहिं कोइ पावे अंत 0७ 
तुलसी हिरदे को कहे, उरगाने गति गाय । 
जाय जुगति जाने जोई, सोईं अगम लखाय ॥ 
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॥ चैतपाह ॥ 
मन का तत्त तरंग न पाया । बंदर की गति बरनि सनाया॥ 
उर में बास बसे उरगाना । बाघ ज्ञान गहे बचन बिधाना 
जिन जो ज्ञान गती पहिचानी । दीन भये पर भक्ति 

समानी ॥ 
दिल में दीन गरीबी चावे । आप अपनपौ के बिसरावे॥/ 
अंकर उठे हेय बड़ भागी । जिनकी प्रीति पबेली जागी॥ 
से। सज्जन रस पिये अघाहे। सतसेंग की महिसा जिन पाह॥ 
जे! पूरन सतगुरु पहिचाना । वह महिमा उनहीं ने जाना॥ 
उर मारग अंदर में बासी । उर में गवन करे अबिनासी५ 
॥ दोहा ॥ 
सुरति सिखर अंदर खड़ी, चढ़ी जे दीपक बार । 
आतम रूप अकास का, देखे बिमल बिहार 0 
॥ चेपाह ॥ 
सुनु हिरदे उरगाना सेहई । यहि विधि पंथ चले जो कोई ॥ 
हर हिये हेर फेर कर आवबे | सेह उरगाना उम्र कहावे॥ 
बिमल बचन बाते रस यानी । मीठी मधुर पूर परमानी॥ 
भानु उदे हिये ज्ञान समाना। तन से तिमिर दूर अलगाना॥ 
रेन रबी ऊगे निसि नासी। उदे भानु जस तिमिर बिनासी॥/ 
याँ अंदर घट में उँजियारा । परम प्रकासक दीपक बारा॥ 
आतम तेज तत्त से न्‍्यारा । से बूफे सतगरू का प्यारा॥ 
हे हिरदे याहि उनकी बाती । जो हाइ उरगाने का साथी 0 


* बिथि।  यानि--बाहन, यहाँ [मतलब “करोहई' से है । 
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॥ दोहा ॥ 
कहे तुलसी हिरदे सुना, गुना जे मन के माहिं । 
उरगाने को आदि यह, दीन्ही तेाहि जनाय ॥ 

।। चैपादे ।। 
सुनु हिरदे यहि बरनि सुनाई । उरगाने की निज गति गाई॥0 
यहि में समझ लेव सब लेखा। यहि अपने मन करे बिब्रेका॥ 
जब हिरदे बेाले कर जारी | स्वामी बचन येाघध मति मेररीए 
भिन भिन बचन कहे अथांह। जब मा रि बूक्त समफ्त में आई॥ 
अब वह बरनि बाक समफ्रावा। पूछों जोन तौन दरसावो॥ 
स्वामी से पूछोँ इक बानी । से। बरतंत कहे! सहदानी॥ 
अबिनासी पद्‌ कौन कहाई । उनकी आदि कहाँ से आईं॥ 
तम अबिनासी बनेन कीन्हा। से मेहिं भाखि सुनावो 
चीनन्‍हा ॥ 
केहि घर से अबिनासो आया । बासी बरन मूल कहा गाया 
इनकी आदि कहाँ से आई । सो मोहिं कहिये दौर सुनाहे॥ 
कोन ठिकाने तन में बासा । से। कहिये यह भेद खुलासा॥ 
आगे अंत कहाँ से आया । अबिनासी कस नाम कहाया॥ 
कहेँ के आदि अंत घर बासी। जासे भानु किरन 
अधिनासी ७४ 


वम्रबिनाशी का निरुपन 


( तुलसीदास बाच ) 
॥ दोहा ॥ 
सूरज ब्रह्म अकास में, भास भूमि परकास । 
किरन जीव यहि आत्मा, सब घट की न्‍्हे। बास 0 
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॥ सोरठा ४ 
| 4. बिक. € रे | 
पिंड पिंह ब्रह्मंड मं, अबविनासी रहे छाय । 
सभी सनातन याँ कहे, आगे अगम अथाह ॥ 


( हिरदे बाच ) 
॥ चौोपाडे ॥ 


हे स्वामी मोरे मन माहीं । आगे भाखि कहो समभराई॥ 
आगे का मोहिं भेद्‌ बतावो।॥ स्वामी आदि समफक्त 
समफ्रावो 0 
आगे कहो कहाँ है मूला । सो मोसे कहो आदि अतूला॥ 
( तुलसीदास बाच ) 
सुनु हिरदे यह बरनि बयाना। मन चित से सुनिये दे काना॥ 
धुंघ्कार सब्द॒ सुन माहीं । पारब्रह्म परमातम भाहे॥ 
घन उनकी से आतम आया। से। अबिनासी नाम कहाया 
( हिरदे बाच ) 
घुंघू सबंद कहा सुन साहीं। अविनासी आतम गति गाई॥ 
यह ते! समझ्कि परी सहदानो। साहब के कहने से जानी॥ 
धंघ्‌ सब्द सुन्त्र के पारा । उनके परे कोन घर न्यारा ॥ 
॥ दोहा 0 
पार कहे घर केान है, सब्द ब्रह्म से मिन्त्र । 
से। मोसे बरनन कहो, आदि अंत के चिन्ह ॥ 
॥ चोपाईे ॥ 
धुच्‌ सब्द सुन्त्र के आगे। कहो उनके स्वामी केहि जागे॥ 
तब तुलसो बोले सुन भाई । आगे भाख बरनि सुनाहं॥ 
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चे।थे पद्‌ सत साहब बासा । उन्तके अंस ब्रह्म परकासा॥ 
सब्द ब्रहट परमातम गाया । से वहि सत्त पुरुष से आया॥ 
वहि मालिक सतपुरुष कहाईं। तिन से आदि ब्रह्म की आईं॥ 
सत्तपुरुष के पार ठिकाना । वहेँ से है अदभुत अस्थाना॥ 
जिनके के।ई संत पहिचाना । अगम निगम से अंत ठिकाना 
ऋषी मुनी कोइ भेद न पाया। कहि कहि बेद नेत गृहराया॥ 
॥ दोहा ॥ 
दस अवतारी ब्रह्म से, ब्रह्म पार के पार । 
से। का जाने नेद यह, संत कहे निर्बार ॥ 
४ चापाई ॥ 


जब हिरदे इक बिस्मे बोले । हे स्वामी यह बात अते।ले॥ 
हद बेहद के पार कहाईं | यह नहिं कधी सनन में आईं॥ 
आप दया कारे भाख स्वामी | यह कहं भेद न अंतरजामी॥ 
एक भरम मारे मन माही । जाके बोध कहो समफ्राई। 
सब में सासतर बरनन बासी। पिंड ब्रह्म॑ंड बसे अविनासी 
परम हंस बेदांत सनावा । कहे यहि नास कथधी नहिं पावा/ 
मीमांसा यह कम बस गावा। यह सनि के माहिं 
भरमस समावा॥ 
उन अबिनासी बरनन कीनन्‍्हां। यह ते कहे करम बस ली नहा 
इनका भेद कहो समभ्काई । यह दाँनो दे! बात बताहं॥ 
॥ दोहा ॥ 
बेदांती कहे ब्रह्म यह. करम मीमांसा बाक । 
यार कहो काकी कहाँ, मूठ साँच की साख ॥ 
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॥ चैपाई ॥ 
यहि संदेह मार मन माहीं। से। सब मे! के बरनि सुनाईं॥ 
जे बेदांत कहे अविनासी। करम माहिं की भिन्न निवासी॥/ 
तब तुलसी ने बचन सुनावा। सुनु हिरदे याका परभावा॥/। 
काया काल करम के माही । उपजे मरे घरे तन भाई॥/ 
करम भे।ग से काया पाया ! बिना करम नहिं काया आयाए 
पाँच तत्त जड़ चेतन गाँठा । रचि बेराट करम से ठांठा॥ 
यहि रचना ऐसे चलि आइ । बिना करम नहिं उत्पति भाहे 
जो यहि नासमान होह जावे । ती कहो करम भोग के पावे॥/ 

॥ दोहा ॥ 

अबिनासी आतम कटह्यो, रह्यो करम के बंद । 
उलदि न चीन्हा आदि के, बिन सतगरु की संघ 0 

॥ चौपाडई ॥ 
सासूतर कहे बेद जो गावा। फिर आगे के नेत सुनावा॥ 
जिन की साखि सासूतर गावा। बिन जाने की साखि सुनावा 
जब बैराट में आतम आया । जेहिके पाछे बेद बनाया 
सिंधु बुंद काया में बासी । याको बेद कहे अबिनासी॥ 
आगे सिंधु भेद नहिं पाया | जासु बुंद बेराटी काया। 
बुद पाँच तत माहिं समाना। याको बेद्‌ बिराट बखाना॥ 
आगे बेद सेद नहिं पाया। सासतर में कहो कहूँ से आया 
आतम अंस करम के माहीं।शक्षासतर से रचना भट्ट भाई॥ 


है 


या। 
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जब जिव भया करम के संगा। दस इंद्री गुन तीन प्रसंगा॥ 
पाँच भूत का सूत बंघाना । जड़ चेतन आतम उरफ़ाना॥ 
जह हिरदे यो बंधन आया। जुग जुग फिरे करम बस काया। 
॥ दोहा ॥ 
रस इंद्री गुन स्वाद से, बंधन भया अजान । 
जान भुलानो आदि को, बादे जनम हिरान ॥ 
( हिरदे बाच ) 
॥ चेपादे ॥ 
जब हिरदे बाले हे स्वामी । मन अचरज भया अंतर जामी॥/ 
जीव मूल तुम अंत बताया । कस घर भूलि भँवर में आया॥ 


सो मोकी भाखो बरतंता । कस सब कही सनातन संता॥ 
जीव का मूल के भूल जाना ओर 
भोगों में आशक्क हाना 


( तलसोदास बाच ) 
तब तलसी कहे सनो प्रसंगा । पाँच तीन म रचि रह्यो अंगा॥ 
बिचे बासना में मन राचा । जक्त भोग से कोड नहिं बाचा॥ 
रस बस रीति जीति नहिं जानी । ज्यों माखी मद में 
लिपटानी। 
याँ जिव रस माहीं मदमाता | इंद्री संग रस भेग सनाथा॥। 


॥ दोहा ॥ 
दस इंद्री रस भेग से, भले सल मकाम । 


सदा रहे भव चक्र में, उलटि न बे घाम ॥ 


“सन तकन>»» ०». 
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॥ चौपाईे ॥ 
मूल भूलि याँ फाँ स फेंसानी । रंग रस भेग जनम जिव जानी 
अब याका दृष्टांत सुनाऊँ । नकल बनाय असल दरसाऊेँं॥ 
ज्याँ माखी मद रस में राजी । याँ रस पगा जीव यह पाजी५ 
यहि यो भवसागर का लेखा । सहद्‌ कटोरा भरि करि देखा॥ 
यो माखी उड़ि उड़ि के आबे । सहद कटोरे ऊपर छावे॥ 
कोइ कोइ बेठि किनारे भाई । सब को देखि तमासा जाई 
रस पर पंख कभी नहिं लिपटे। कीह पर पंख बचाये ऋपदे॥ 
कोइ मतिहीन गिरे जो माहीं। जिनके पाँव पंख लिपटाई॥ 
॥ दाहा ४ 
एक फकोर अलमस्त जो, देखत ही मुसकान । 
यो जहान रस भोग में, पगे प्रेम रस खान ॥ 
॥ चेापाईे ॥ 
जब फकीर को हँसते देखा । हलवाड़े मन कीनह बिबेका॥ 
कहो मियाँ तू क्‍यों मुसकाना। हँस कर खड़े मर्म 
नहें जाना॥ 
जब फकीर बेला सुनु भाई । अचरज देखि हँसी उठि आई॥ 
जैसे सहद्‌ू कटोरा माहीं । सब माखो उडि बेढठी आईं॥ 
यहि लेखा खिलक्रत का जाना । बिष रस सहद 
माहिं उरभाना ॥ 
जे। फाजिल साहब के प्यारे । से ते देखें बेठ किनारे॥ 


है शंसार । 
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कोइ से।हबत अकले' उन माहीं । पंख पेर बचि खायें 
मिठाह ४ 
बेसहर अकल के ओछे । बिष रस मेह ज्ञान के पेाचे।0 
घाय पड़े से माहिं मिठाई । बुधि सुधि बिना पंख 
लिपटाह ४ 
कद्छू स्वाद मुख में नहिं आया । वे नाहक नर दे हि गँवाया॥ 
ज्योँ माखी रस में उरफ्तानी । यो मतिहीन जा निये प्रानी॥ 
मीठे को जो मन ललचावे । वह भव सिंघु में गाते खावे॥ 
॥ दोहा ॥ 
ज्यों माखी पर पाँव से, सहद माहिं लिपटाय । 
ऐसे ही जग जीव जड़, भाड़ि बिषे रस खाय 0 
॥ चोपाई ॥ 
जब हिरदे पूछे परभावा । सब कहें बेद सनातन आव॥॥ 
सब्द नाद से बेद्‌ बतावें। सब मिलि याँ करि करि गृहराव॥ 
सुत्न सब्द तुमने भी भाखी । बेद सब्द को देवे साखी॥ 
यामे कौन फरक है स्वामी । भाखे सब्द बेद सहदानी॥ 
यह निरने मो को समफ़्रावो । जो तुम कही बेद ने गावो॥ 
शब्द भेद 
( तलसोदास बाच ) 


सुन हिरदे यह भेद निनारा । से! का जाने बेद बिचारा॥ 
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ट्विमान । खाली । 
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सब्द सब्द में अंतर भाई । जे हम कही बेद नहिं पाई॥ 
ओं सब्द बेद बतलावे। त्रिकुटी मठठु माहिं से आवे॥ 
१ दोहा ॥ 
गढ़ त्रिकुटी के मठु में, सवदद उठे ओंकार । 
यह पुकारि बेदन कही, सुनु हिरदे निरधार ॥ 
॥ चेपादे 0 
ओंकार के पार ठिकाना । जहेँ है सुत्न सब्द अस्थाना॥ 
सो कहेँ संत सदद सुख दाई । से। महिमा बेदन नहिं पाईं॥ 
आकार के नेत पुकारा । यह सुन सब्द बेद से न्यारा॥ 
अंडा सन्त्र में सेल कराई । सो वो सब्द परखिया भाई॥ 
ओअं सोहं जाप सुनावा । सो सब ये माया परभावा॥/ 
वह तो सब्द सन्त के माही । उलटे चढ़े अधर घर माहीं॥ 
सो ब॒क्के यह बाक बयाना। सतसंग से कोइ सज्जन जाना॥ 
सब्द सब्द में भेद मनिनारा | यह परखे संतन का प्यारा॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुन्न सब्द वह अंत है, देखे सेल सिहार । 
ओंकार त्रिकुटी बसे, से। कहे बेद्‌ पुकार ॥ 


॥ सारठा ॥ 


निराकार से बेद, आदि भेद जाने नहीं । 
पंडत करे उछेद . मते बेद के जग चले ॥ 
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तक, खजिबाद । 
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॥ छंद ॥ 
निराकार बेद पुकारि कहे, आकार से उतपति भये। 
त्रिकुटि संधि इक सब्द उठि, अस बेद ने बायक कटद्मयो॥ 
सुत्न की सबद बेहद में, इन भेद से न्यारो रह्यो। 
सोह सनातन संत सब, लखि देखि सुख सुंदर गद्यो ॥ 
निराकार ब्याल। बिकार बायक, बेद मनमुख दुख दयो । 
सब सृष्टि सासतर साखि राखे, जक्त यों बादे बह्यो 0 
सुभ असुभ अंक बढ़ाय बायक, करम बस जिव बंधि रह्यो। 
सुधि बुधि बिसारी आदि अपनी, मूल तजि मारग ल्यो॥ 
बिथि बेद ने रचि बिसव बंधन, बाक सुनि गन गठि रह्यो। 
अंदर हिये के तिमिर ज्योँ, याँ घुंघ आँखिन पे छमो॥ 
जैसे कटारा सहद पर, फ्ुकि भझ्ंड मौखिन के भया। 
पर पाँव लपटि बिनासि काया, जीव माया बस बया॥ 
हिरदे सुनो जग जीव अस, याँ बस बिपे में रचि रहो । 
॥ सेरठा ।! 
मद माखी दुष्टांत, सुने समक्ति कोइ भेद यह । 
गहे गुरन के बाक, साखि समफ्तर हिरदे घरे ॥ 


( हिरदे बाच ) 
।॥ चपादे ।। 


सब्द सब्द अंतर अरथाया । न्यारा न्यारा भेद सुनाया 
निराकार सब्द आँकारा | आ सदद बेद बिस्तारा 0 


“*क्यल । सॉँप । 


2, 


जिकासक, 


१७८ रत सागर 


3 अल अर क अलजनम»..3.फोनानमना. पाना मकान, जा अाांए ७४४४७ 





अर कक अल नननिननन- न 
स-०->->म रस >की--33५७->33७३33.. 3५ अप मनपनीन-कीनक५७+कमनकक. 3 क्‍..पआए-+अ+पमकनकाम-+ "मर; जा३3>-७बक># -+जक, 





सन्त में सब्द अगम से अआवे। आदि परुष का सब्द कहावे॥ 
यह सत्र समफ् पड़ी सहदानी। साहब बरनन भा ख बखानी 
मखत भासे पद परखि पिछानी । सब्द सब्द की न्‍्यारी बानी॥ 
सन में सबदद संत समफ्राई । से! कहो राह मेंजिल अरथाइ॥ 
ओअं की कस राह पिछानी। यह भी भेद कहा! सब छानो॥ 
ये दाने की बाट बतावे । से घर घाट मे।हिं समकावे।॥ 


॥ दोहा ॥ 
कान डगर ओंकार की, निराकार के बाक । 


सुब्न सब्द सत पुरुष का, बरनि सुनाओ भाख ॥ 


( तुलसीदास बाच ) 
॥ चापाडे ॥ 


निगुन सब्द बेद बतलाबवे | साई काल ओंकार कहावे॥ 
तोन लेक रचना रचि राखा । से! जेगिन का पद 

अभिलाखा॥ 

ज्िकटी सेज अकास समाना । से निर्गन का है अस्थाना॥ 

शद्रा उनम॒ुनि घर समाधा । ज्रिकृटी मह पवन के साथा॥ 

इँगल पिंगल सुखमनि के माही । बंकनाल में पवन समाई॥ 

त्रिकुटी तत्त जेलि दरसानी। यह जे।गिन का भेद्‌ बखानी॥ 
जहेँ है निरंकार का बासा। मन ओअं कह्मयो सब्द 

खुलासा ॥ 

ये जोगिन के बाक बिलासा । काल निरंजन का जहूँ बासा॥ 

आकार सदद समुझाई | हिरदे सुनिया कान लगाईं॥ 
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॥ दोहा ॥ 
सुत्न॒ सब्द संतन कहा, से समफ़ारऊँ भेद । 
खेद करम की सबन से, बसे बिन बाक अभेद ॥ 
॥ चैपादे ॥ 
सुन हिरदे सत सब्द लखाऊँ । जेग भेद से भिन समफक्ताऊं॥ 
सन्न माहिं से सब्द जो आवबे। से।ई सब्द सत पुरुष कहावे॥ 
चैथा पद बेहद के माहीं । सुस्त सदद सोह नाम कह! हं॥ 
ओअं सब्द काल के जाने। सुन में सब॒द पुरुष पहिचाने।॥ 
सब्द सब्द का भेद निनारा । से। कहि भाखि बरनि निरब्ारा५ 
मंजिलों का भेद 
अब सन मंजिल माल द्रसाऊँ। संधि माहिं परबन्ध् 
लखाऊंँ 0७ 


पदम सरत्ति तिरबेनी घाटा। जहूं होह जाय संत की बाहा॥ 
आठ महल अंदर के माही । संत बिलास कर वोह ढ।३॥ 
॥ दोहा ।। 
सत्त लेक सतपुरुष का, करे सुरति से ध्यान । 
सात गगन ऊपर चढ़े, जहँ सतगुरु अस्थान ॥ 
॥ चैपाई ॥ 
सत्त परुष सेह सतगरू गाया। जीव अंस सब वहाँ से जाया॥॥। 


तीन लेक निरगन का घाटा। उन सब रोकि जीव की 
लाठा ॥ 


'सलसिला।. 
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जीव की निर्बेलता-मतों की भल भुलेयाँ 


जीव भुलाय खाय उरभाई । बेबस है चीरासी माहीं 0 
जो केाइ सतसेंग के! मन चावे। काल ब्याल हाइ ताहि 
सताबे ॥ 
कह उपाधि करे जिबव साथा। मन की पकड़ न आवे हाथा॥ 
भरम प्ुलाय उठाय फँसावे | सतसेंग याखे करन न पावे॥ 
मन बविकराल काल होय ताके। बेरस रहे रस में नहिं पाके॥ 
सतमत को निंदा करि भाखे। काल मते समफ्रावे साखे॥ 
॥ दोहा ॥ 
कलजग माहीं मति चले, नास्तिक होवे फ्लार । 
सो सिंह।रे मन में रहे, बेदन कही पुकार ॥ 
।। चैपाह ।। 
ऐसे बरनि बाक समफ्रावे । यहि बिथधि जन्म जीव भरमावे 
पाठ हे।य सतसंग में आवबे । जाके संग उपाधि उठावे॥ 
पानी पाहन देव पुजाबे । ऐसे ले जिब के! भटठकावे ॥ 
तीरथ बरत बंघावे आसा । काल कला जीवन के फाॉँसा॥ 
मुए मुक्ति फल दायक भाखा । अस गावे बेदन की साखा॥ 
आसा बंध होय फल दाह । जहेँ आसा तहें बास कराहे॥ 
खेतन दुष्ट दृष्टि से तोड़ी । तन मन प्रीति जड़न से जोड़ी॥ 
यो भवसागर भरा अथाही । अपने घर की राह न पाई॥। 


मूल । | सेंतपप । 
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॥ सारठा ॥ 
भमे रहा संसार, सार भेद पाये बिना । 
सुभ खे।र असुभ कराय, काल चक्र भरमत रहे ॥ 
॥ चीपाई ।। 
यह बेदन ने किया खराबा । आसा झंग लगाय अड़ाबा॥ 
जिसना तेप अनीति बनाह। गे।ला लेभ चलाये भाडे॥ 
माया मोह कायागढ़ घारी। बिषे बंदक ताकि के मारो॥ 
बन्धन बान चले बहु भाँती । गुन गरनाल लगे दिन राती॥ 
गे।* में बास गाँसि। मन राखे। तू में तार मोर मन भाखे॥ 
तन मन जीव फिरे बन माहीं। भव भरमन] की चाल चलाईं॥ 
मन मकरंद( अंध यो आया। सब मिलिके यो बाँधि 
गिराया॥ 
जड़ चेतन की गाँठि बंघानी | बंधन बसे चौराःसी खानी॥ 
॥ सेतरठा ॥ 
काया गढ़ के माहि, गे। गुन मन राजा भये । 
रह्यो काल की छाँहिं, हाय हिरस बस बंघि रह्यो 0 
॥ चीपादे ॥ 
हिरस हरकत की नहा वासिल' । मन त्रिष सँग जिव किया 
बेहासिल॥/ 
ऐसे जीव भया हंड़काया ॥ ज्याँ कूकर हड़ हाड़ चबाया॥ 
. अहुद्री। घेर लेना। संसार में भटकना । भिंवरा। सेल । "दुर- 
दुणया हुआ । 


१८२ रत्न सागर 
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सखा हाड़ चुसि दिन राते । अपने मख लेह नित खाते॥ 
ऐसा जक्त भया हड़काना । भव रस में घर भूलि मुलाना॥ 
बिन सतसंग जक्त बौराना। लाभ हानि नहिं मूल पिछाना। 
मुल भूल करि सूल सिहारा । याँ ऐसे जिव बाजी हारा॥ 


संत शरन ओर सतसंग की महिमा 


संत दयाल चेत करवाव । सो सत बाक हृदय नहिं लाबे॥ 
दाता संत बड़े सुखदाई | परमारथ देह दूष्टि लखाई॥ 
लेंह न देंह करे उपगारा । सो चित में नहिं नेक बिचारा॥ 
॥ सा रठर ॥ 
यह संतन के बाक, आँखि हिये सूझे नहीं । 
कहि कह्ठि हारे थाक, जीव कहन माने नहीं 0४ 
॥ चोपादे ॥ 
संत बिना को ह भूल न छूटे । जासे पकरि पकरि जम लूटे॥ 
बिना संत नहें लगे ठिकाना । सब महातमा 
साखि बखाना ॥ 
जग चारो कहते अस आये। कहे सब संत यही बिधथि गाये ॥ 
तीन जगन में नहिं निरुतारा। कलजग संत लद् अवतारा॥ 
तीनी जग तप जोग बिचारे। राज भेग फल को अनसारे॥ 
कलजग जक्त संत अथाव | सन हिरदे हिये माहिं बसाव 
उनके बचन सुरति सहदानी । हिरदे में मन लाबे प्रानी॥ 


दुरदुराया हुआ। 


रले सागर १८३ 


कहनि अवाज आज कोइ बूमे । नर तन में आँखी से॥ 
सूभे ॥ 
होइ निरधार पार पहिचाने। सतगरु सत्त बचन करि माने॥ 
॥ दोहा ॥ 
संत बचन सतगरु कहें, गहे जे चित मन लाय ! 
सहाय करे सुधि अंत की; सभी संत गृहराय 0 
0 छंद ॥ 
हिरदे बिना सतसंग के, जिव जोनि में भटका फिरे । 
बिन संत के नहिं अंत पाबे, शख्वानि में गुरू बिन गिरे 9 
करनी करम फल फूल काया, ममत माया में घिरे । 
कोह ज्ञान बाक बित्रेक कहे, अज्ञान से आगे भिड़े ॥ 
गुरु ज्ञान बिन बेराग उपते, कीह़ जतन मन ना थिरे । 
ऐसे। कुलाहल' कठिन थीं, पल एक नहिं लाबे विरे' ॥ 
करि करि जगत सब हारि थाके, नेक नहिं पावे जिरे| । 
पाले घरम जिव कम ये याँ, भव नहीं हिरदे तरे 0 


शास्त्रों का उलमेडा ओर उन के 
ठीक न समभरने से खराबी 


॥ दोहा ॥ 
घरम बेद ने करि किया, करम बंघ की टेक । 
देव भाव भरमाय के नहिं बूफ्का प्रप्नु एक ॥ 
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९ष्४ रत सागर 


३ %.. ऑन फकलकओ अ 


॥ चापाद 0 
करम धर्म ने बंधन डारा। पूजा पत्नी नेम अचारा 0 
तीरथ बरत ओर चारो घामा! यह यो पाप प॒त्न उरक्ोाना॥ 
ले दिखाय स्वगे सम का जा। रवगे भेगि भवसागर आवा॥/ 
पतन प्रभाव कहें समफ्राहं। भे!ग भगति चैरासी माहीं 0 
नर को दृहि देव नहिं पावे । स्वगे आस नर के बेँघवावे॥ 
नर तन दुरलभ देव न पावे। यह नर अधम स्वर के चावे॥ 
सुख सुर लेक म॑ अधिक कहाबे। ते सुरनर दही क्योँ चावे॥ 
याँ नहिं सूरख बूमे बानी । देव स्वगे तजि नर तन ठानी॥ 

॥ दोहा ॥ 

स्वगे छोड़ि सब देव यह, नर तन माँगत भ्कार । 
यह बिचार मन में करे, तब पावे निरघार ॥ 

॥ चेपाई ।। 
सासतर ब्रह्म बेदांत बताबे । यहि पूजा कहो केहि की लाबे 
ब्रह्म घ्रस का सकल पसारा। से ब्रह्म देहिे निज घारा॥ 
सब्द ब्रह्म सच माहि बताव । श्लरीमत ऐसे साखि सनावे॥ 
पिंड बेराट रूप भगवाना । आतम रूप कहे परमाना ॥ 
फिर पाहन की पूजा लावे। खाइ अज्ञानी मन॒ष कहावे॥ 
चेतन तजि बाँधे जठह॒ आसा । चरम टेक बस करम निवासा॥ 
जो केाइ निरने कहे बफ़ाई | बूफे न बैन चेन चित लाह॥ 
से। निंदा करिके मन माना । सासतर आतम कहे पराना॥ 


+ भगवान । 


सल सागर शप्य्‌ 
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॥ सारठा ॥ | 
आतम देव पुझार के, सब पुरान गृहराय । 
देहि देवल बेराट यह, प्ज करो निरघार ४ 
॥ योपादे 0 
दृह देवल सब साखि सुनावे। आतम झूप पर्तिमा* भाबे/ 
जो ते मूरति पूजि पखाना । बड़ नहिं पूजन कहे पुराना॥ 
याकी साख संत नहि गाव । नहिं पुरुण पूजन बतलाये॥ 
याकी साखि समक्ति मन लाबे। फूंठ रब निरते जन आखे। 
बिन सतसंग भरम नहिं जाबे। सवरोग साबुन भरम दुड़ावे॥ 
जुग जुग का मल मैल मलीना। त्रिन सतस्ंग न आह यक्रीना 
सतसंग अंजन आँखि लगावे। जब कद्ठ तिमिर नैन से जावे॥ 
ज्ञान उदे बिन भक्ति न होह। शक्ति अजिना सब ब॒द्धि बिगोई। 
।॥ दोहा ।। 
भक्ति भाव बूफे बिना, ज्ञान उद्दे नहें होयथ । 
बिना ज्ञान अज्ञान का, काढ़ सके नहिं काय ॥ 
॥ चेपादे ।। 
सब सब में भगवान बतावे। चश अह अचर साहिं समफ्र!वे 
पाहन में परमेस्वर जाना | सब मे कहे भाखि भगवाना॥ 
पाहन के! कस पूजो भाई । पूजन ते सबही की चाही॥ 
क्री भगवान बसे सब साहीं। सब के ता जि पाहन ले। लाहे॥ 
जे ते इृष्ट दृष्टि में देखे। सब म॑ जान बराबर लेखे ॥ 


ब्छ् बज रकमन्या। बकजजाम-... >का-कमननक न... ० 


“प्रतिसा सत्ति । 
2 


१८६ रत सागर 
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मुख से एक सबन में भाखे। फिर दुरमति केहि कारन राखे॥ 
यह नहिं इष्ट भाव का लेखा। दुरमति दृष्टि भाव से देखा" 
सुन उपासना की यहि रीती । एक भाव से पाले प्रीतो॥ 


॥ दोहा ॥ 
कूकर सूकर में कहो, सब के मारहिं समान । 


3'र बसे अलगाय के, पूजन करो पखान ॥ 
॥ चौपाई ॥ 


गे गुस में सन राम कहाईं। गेपी गो मन इंद्री माहीं५ 
कृसन रास के! धाम कहाई । मन तन सब में बास कराइं॥ 
से। यो मन हंद्री रस चावे। वहि मन के सब खाँट बतावे॥ 
भव रस माहिं मकर में आसा। संख चक्र गदा पद्म निवासा॥ 
यहि महिमा रम राम कहावे। सेह मुकर मन सब गुह रावे ॥ 
मन यहि बिषे बासना माहीं | सेह सरगुन मन राम कहाईं॥ 
चेतन राम सबन में बासा। छाड़े असल नकल कीआसा॥ 
पाहन मूरति मनुष बनावे । ढे।की से गढ़ि गढ़ि के लाबे॥ 
॥ दोहा ॥ 
मूरति का करता कहो, को गढ़ि कीन्ह बनाय । 
ताहि समफक्ति हिरदे घरो, रहो चरन लो लाय ॥ 


व्रवतार स्वरूुपों की कथा का अंतरी अथोे 


॥ चौपाई ॥ 
जेइ बेराट रूप भगवाना । सह सबके तन माहिं समाना0 


8 दान. 2० उट-मया+२०++ा+म «पास काकदाका०+-मापनेपनारनब५म्वय़ण.. 





-+--__न्‍न्‍ककन्‍क-मनाा लाख जिया. ऑन 
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रत्न सागर १८१७ 








आज अब 


याकेा छाड़ि और मन लाबे। से प्रानी जड़ मूखे कहावे॥ 
जिन बेराट रचा से न्‍्यारा। वहि सबका है सिरजनहारा॥ 
निगुरन कहे निरंजन कोई । पिंड ब्रह्मंड रचा जिन जोढ! 
जिनके आहि दूर्सों अवतारा। गुन तीनों सेंग साथ पसारा॥ 
सोह नर दहि जक्त में घारा। इंद्री संग मन करे बिहारा॥ 
मन तन सेंग जड़ताई माही । यासे परख कोऊ नहिं पाइ॥ 
आप अपनपोौ के नहिं चीन्हा। जासे जग में रहा अधीना॥ 
॥ दोहा ॥ 
आप अपनपो ना लखा, भखा न सिरजनहार । 
पार बिना भटकत फिरे, कस पावे निरधार ॥ 
॥ चीपाओ ॥ ह 
जीव ते। अऊंस पुरुष से आया। निराकार रचि कीन्ही काया॥ 
जेति सरूप तेज उपजाया। या जग माहिं प्रगट भहट माया॥। 
जेति माहिं से मश्रे भगवाना। तन घरि के प्रगटे जग रामा॥ 
से। हू इंद्विन में करे निवासा। तोन गुनन में जग की आसा॥ 
सो भया मन छुद्विन के संगा। भत्र रस भे!ग करे रस रंगा॥ 
तोन गुन]न से आसा घारी। आसा ऊँगा भव बात बविचारी॥9 
आसा आहि भरम के सूला। घासा करम संग सहे सूला५ 
बोले राम सबन के माहों । जड़ तत ने थी फाँस फ पा हे॥ 
।॥ दोहा ॥। 
जोति सरूपी माहिं से, प्रगट भथे भ्रणवान । 
सोईइ राम मन गुन गह्टे सरगुन साखि बखान ॥ 


९८८ रत सागर 
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॥ चापाईे ॥ 
आदि छोड़े जिव निरगुन आया । आदि अंस की 
सुधि बिसराया ॥ 
निर्गुन जोति तत्त उपजाया ) पाँच तत्त सेंग घारी काया॥ 
काया संग ऊँग में उरफ्ना । उ्ादि पुरुष की सुधि 
बिसराना ४ 


भलि परुष निरगन के। घावे। आदि पुरुष की सुद्टधि न लाबे 
निरगन छोडि जोति के संगा । तत्त वनाय बसा याँ अंगा॥ 
जोतलि ऊंस इच्छा भू रानी । जीव प्रलाय जो ति अलगानी॥ 
जोलि छेीडि जिव बाहर आया। जब तत पॉच घरी नर काया 
अंग अजेष्या थे अबतारी । दस इुंद्री दूसरथ मन घारो0 
॥ देह ।। 
जोति जीव बिसराय के, दूसरथ पुत्र कहान। 
कुमति कौसल्या माद रे भरत अंग उरफ्तान ॥ 
४ छद !। 
मन तन जिन की चाह चतरणन, गॉठे में बंधन भये। 
मिर्मन दरम्ह अपनी सता सीता के हार कर ले गये ॥ 
रावनल जिक्त के महु उंकफा, बास में बसि के रह्यो । 
सत की सला सीता लगे, दुख राम तन बन को सहाय ॥ 
करे रास मे:ह जिलाप रूमता, लच्छ लछमन के कह्यो । 
सीतला गये का जे।च साचि समभ्रीव चिन्ह पट के दये ॥ 
सन्मण् समम्दर यॉचि सन, स्जि ऊंग सँग ऊंगद लह्योी । 
ताड़े (त्रकट चढ़ लंक गढ़, ब्रह्म की सता सीता लये 0७ 


आर के कल टली अमल टन लकी का >-+केजममनक- 


रुत्ता--ताक़त । | कपछा । 


रत सागर ही 
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॥ दीहाः ॥ 
रावन ब्रह्म जिकुट बसे, चढ़ मन राम जो घाम । 
सता ब्रह्म सीता लड्ढं, कीन्हा पूरन काम ॥ 
॥ चेपादे 0 
मन सो ब्रह्म भथ्रे अविनासी | गहें निज मूल त्रिकट 
के बासी 0 
संपादी समपद्‌ मन गयऊ। इन्द्री गीघच! गीघच मन रहऊ॥ 
जाति तजे मन भयो भगवाना | मन गो थे खोह गीच ऋहाना॥। 
जतिकुठटी घास चढ़े भगवाना । सो मन केवल ब्रह्म कहाना। 
जो भगवान भवन भव माही । गो पालन गोपाल कहाहे॥ 
गो में बिंध गोबिंद रहाया । तन मन गीघ! गीघ बताया 
समपद्‌ की जो चीनन्‍्हे भाहे । जिनका आवागवन नसाहं॥ 
चेतन स्रति मन भगवाना । पूज जड़ जड़ माहिं समाना॥ 
॥ दोहा ॥ 
सत्त पुरुष को जीव तजि, निरगुन भवन पिछान । 
निरगुन छीड़ि जिव जोति के! मद्ठु भया भगवान ॥ 
॥ चोपाईे ॥ 
सो भगवाल सजन के माहीं । जड़ चेतन में ठावें ठाह॥ 
एक रूप सोीडु भया अनेक्रा । मन अपने में करो विबेका॥ 
आदि एक अपनी को भूला। भया अनेक छाड़ तत मूला॥ 
चर खे।र अचर खा नि के माही । सब में देखो राम रमसाहू॥ 


जता  ििनओ>>+ बी 3 की जी मी 


“जास गिहु का शित्र की रामायन में कथा है । बिधना या पणना । 


१९७० रत सागर 
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सोह अपने में करो बिचारा । बोले सब्च में सिरजनहारा॥0 
लख चौरासी में तन घारा । उपजे मरे करम संसारा॥ 


सतगुरू शरन बिना निबोौर नहीं हो सकता 


सतगुरु संत सरन जो आया। जिनका आवागवन नसाया॥ 
सुरति डोर सतगुरु में लाये। सो जिबव आदि अंत पद पाये॥ 
॥ दोह्दा ॥ 
सतगुरु संत द्याल त्रिन, सब जिव काल चबाय । 
बॉाँघि करम के बस रखे, सके न सूरति पाय ॥ 
॥ चैपाई ॥ 
बिना सुरति नहिं लगे ठिकाना | सतगुरु संत बिना 
भरमाना 0 
भेष संत नहिं बूक्केा भाई | संतन की गति अग॒म अथाही॥/ 
जे।बेमिक जीव निरबारा । बिन उनके चौरासी घारा॥ 
जड़वत जीव भया जड़ताईं। अपनी सुधि आपे बिसराहडे॥ 
यासे भूला आदि ठिकाना | जुग जुग जीव फिरे भरमाना॥ 
सत्संग करने के! केइ चावे । पंडित भेष भूल भरमाके। 
नेम अचार इृष्ट की बात। करि समफ्राय कहें बहु भाँते4 
यह सतसेंग है जग के माही । बंधन जीव जानि उरभाई॥ 
॥ दोहा ॥। 
इसुर कर्म परमात्मा' मन तन मूल मिलाप। 
आप अपनपो ना लखे सुख दुख से संताप ४ 


रज सागर १९१९ 
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(एक सिदछ की कथा) 
॥ चेपरदे 0 


अब याका परसंग बताऊँ । मूल भूल की साखि सुनाऊँ॥ 
गुरु चेला रमते कहूं आई । जोगी सिद्दु रहे बन माहीं॥ 
आसन कुटों घुनी के पासा। रात्रि आय जहूँ किया निवासा 
फल फलहार खान के दीन्हा। भेजन कंद्मूल का कीन्हा॥ 
भेजजन करि आसन पर आये। सिद्दु प्रनाम चरन सिर नाये 
पूछा सिंठहु कहाँ से आई । कहे। कहें कहें की रमत कराइं॥ 
चेला सुनि के रहा अबेाला । जब रमते में से गुरु बाला॥ 


तीरथ चार घाम परसाया | नहिं कोइ सिद्ठु नजर में आया॥ 
॥ दोहा ॥ 
माया भगवत्त की बड़ी? के पावे परभाव । 
के। लोला उनकी लखे छल बल बहुर उपाव ॥ 
॥ चौपाईे ॥ 
सिध सनके मन में मसकाना। सिद्ठदुन का इन मरम न जाना 
जेग करे जिन सिद्दठु पिछाना। बिन सिट्दी नाहें 
सिठ्ठु कहाना 0७ 


जब चेला बेला सिंध स्वामी | सिट्ठी का कहा भेद बखानी॥ 
में अजान हो तम्हरो बारा । पूछा कहे। भेद्‌ निरबारा॥ 
सिट्ठी मं कहा कहा दिखाह । भाखे भेद मेहिं समफक्ताहइ॥ 
जब सिंध बोल कही यह बाता । सिंध सिट्ठी संसार 
सनाथा॥ 


नें अ्याना । 


९९२ रत सागर 
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जग राजी सिद्ठी के माहीं। जे केहइ जानि परख जिन पाहु॥ 
तिलोकी का नाथ कहाया। सिद्दी आहि जाहि को माया॥/ 


॥ दोहा ॥ 
जे। तिरलेाकीनाथ की, माया है बलवान । 


से। सिद्ठी सिघ सब कहें, आप रूप भगवान ॥ 
( गुरु खाच ) 
॥ चापादे ॥ 
चेला के गुरु या समभ्कावा | सिद्ठी आहि कृटम परभावा। 
सिदट्टी से कछु मुक्ति न होई । सिद्ठी संत क्रम कहें सेई॥ 
ज्यों बराजीगर आम लगाबवे। परतछ अभिया आम देखाबे॥ 
चमड़े का करि साँप चलावे । से। सब के देखन में आवबे॥ 
डमरू को जो जानि बजाबे | सब संसार तमासे आवबे॥ 
कोड़ी माँग उन खेल उठाया । डमरू बहें कोली नाया॥ 
सरप चाम का चामे भइहया । अमिया आम कछू नहिं 
रहियाए 
कौड़ी कौड़ी माँगि दुकाना । याँ सिद्ठी है कृटम समाना॥ 
॥ सोरठा ॥ 
ज्यों बाजो का खेल, भूँठ पसारा क़ृठम का । 
जब वो लेत समेट, सुपने सम जिमि खेल यह 0 
॥ चौपाई ॥ 
जब चेला बोले गरुस्वामी । सत्त बात कहि अंतरजामी ॥ 
यामे नाहिं मक्ति को काजा । तो काहे की सिद्ठ समाजा॥ 


रख शागर १८३ 
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( सिद्ु खा ) 
सिध सुनि के मन में रिसियाया। क्या जाने सिद्ठी की माया॥ 
फजिर उठे केाइ खेल देखाऊँ। सिद्दी माया का परभाऊ।। 
राति बीत जे! भया बिहाना। सिध सिट्ठी करने के ठाना।। 
चेला गुरू उठे देाउ भाई । हिरदे के तुलसी समफ्राई॥ 
जग अंधा फंदा पहिचाने । जीव मुक्ति की खबर न जाने॥ 
मुक्ति छीड़ि माया क्ृत माना। मुक्ति बिना चेरासी खाना॥ 
( हिरदे जाच ) 
॥ दोहा ॥ 
हिरदे कहे तुलसी सुन्यों, गुरू चेला के बाक। 
बाोहि सुनाय फिरि के कहे।, सिघ सिद्ठी की भाख ॥ 
॥ चैापाई ॥ 
रातिबीति कर भया बिहाना । सिघ सिद्दी करने के ठाना0 
यहि बिथि तुमने कहन सुनाईं। से। सब मन मारे में आईं ॥ 
राति बात का कहे! बयाना | से भर कहा समकि परमाना॥ 
गुरु चेला सिध की कहे। बे।ली। सिंध ने करामात क्या खेली 0 


( तुलसीदास बाच ) 
कहे तुलसी हिरदे सुनि लीजे । करामात में करनी छीजे॥ 
जग संसार आँखि अंधिया री । करामात लगे सब के प्यारो0॥ 
सिध सिद्दी करिके बतलावे । करामात में जक्त रिफ्राबे॥ 
सिध कछु कीन्ह चुटकला भाई। बड़े जानि सघ सी स नवाहइ॥ 


स्नी। 


सिद्दी करि करि जनम दिगारा। मुक्ति न गये चेरासी घारा॥ 
जग रिफ्राय के आप बिगएड़े। बंधन बेचे काल के गाढ़े॥ 
॥ देाहा ॥ 
सिध सवाल अपना करे, करनी केर बिगाड़ । 
कमे भाड़ में भंजि मृए, पड़े खर्शनन की खाड़* ॥ 
॥ चेयाईदे ॥ 
जग रीभे क्ृटम लख माया। सिद्ठु त्रियाड़ आप सुख पाया॥। 
( डिरदे बाच ) 
सिध बिगाड़ जग का सुख पाया। पुत्रऊलित्र और घन माया 
यह माया मे।ह बन्‍्छय लील्हा । अंत मुक्त का काज न को नहा 
माया सेह बहुत दुखदाई । यह शसिंठुन से सिद्ठी पाई ॥ 
सिद्ठी ले बहु फाँस फेंसाना। जन्म मरन नहिं लगा ठिकाना 
यह लट्ट आस बास तन छूठा। चै।रासी जम घरि घरि लूटा॥ 
यह सी भये नक गति ग “१ ; जग सख में क्या ली नहा स्वार्म॥ 
तलमादास खाच ) 
जग संसार भेंवर बहि जाजे। काल जाल बस याँ अस आबे 


माया मेह बधाई आसा। सुख संपति ममता में फाँसा॥ 
गये प्रान कछु संग न लीन्हा । ममता से सुक्ती नहिं चीन्हा॥ 
सब संसार जक्त > ५ जाली। करम बंद सेंग फिरे बेहाली॥ 
ज्यों बंदर बाजीगर बाँचा । या चावे जिबव करम हरादा॥ 
( हिरउ बाच ) 
हिरदे कहे सबब सुनि स्वामी । दोउ बड़े ये अंतरजाम्री ॥ 
"सह । 


रत सागर १८ 
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सिध बूड़े करनी लटबाई | मेहह माया सिद्दी बतलाहे॥ 
से। सिट्ठी मं जक्त भुलाया। जग जग घरी करम बस काया॥ 
कूकर सूकर मे लिया बासा । सब संसार जक्त को आसा॥ 
अब वह कथा कहो दरसाई। गुरु चेला सिघ की समभाईं 
भ्द राति बरतंत सुनावो । कस कस इन उनका बतलावो॥ 
॥ दोहा ॥ 
इन उनकी कस कस भटठे, राति बात बरतंत । 
से। बनाय मे।से कहो, का निकरा फ़िर तंत ॥ 
( तुलसीदास बाच ) 
॥ चै पाई ।॥॥ 

सुन हिरदे यह मन दुखदाई । यहम से की मान बड़ाईं॥ 
सिच सिद्ठी कोन्हा अहं का रा । के।ड्रे र॒ ला करन थिचारा 

निज निसि गह भई अधिराती . ५..-ह प्र सिद्दव]! अगिन 
कह भाँती 0 
चेला गरु बेठे दोठ भाई । चर्चा सिध से करें बनाई 
चरचा मे संघ से नहिं हारा । जब सिंध मन से कपट 
बिचारा ४ 
प्रबल प्रचंड अगिन कुटि माही । जरे देखि मन संका लाइ॥ 
चेला गुरु उठि कर घबराने। कुटो जरे सिध मरम न जाने॥ 

सिध हँसते अपने मन माई । कपट भ्राव उनके . 
प्रमाहई 0 


पलक _ मनन प> >> ता 774५ पाक ककामामभन्‍नाप कक. 
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लक्ष, सतलथ । कगाया 
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॥ दोहा ॥ 
गुरु चेला उठि कर भगे, खड़े जे! मारग माहिं । 
देखे सिद्ठु समाधि से, उठि के भागे नाहिं ॥ 
॥ चोपादे ।। 
सिघसमाधघिसे सिद्ठी आईं। कुता उमेंगि जल अगिन बुमा हे ५ 
बिना डोल डारी जल आवबे। कुवा उमेंगि कर कुटी ब॒फ्ताबे॥ 
सिध आसन पर बेठ रहाईं । कितिम सिद्दी करि बतलाडई॥ 
अगिन बुरे पर आसन आये। गुरु चेला दाउ अचरज लाये॥ 
यह बरतंत राति के बीता ) सिद्दु दिखाई कपट प्रतीता॥ 
( हिरदे बाच ) ' 
यह ते! भई समक्ति सेइ लीन्हा। आगे के कहे 
फिर का कीन्‍्हा ॥ 
फजिर भये का कहे। बयाना । फिर सिध ने मन में कहा 
ठाना ४ 
( तुलसोदास घाच ) 
सिद्ठ कहे कछु करि दिखलाऊँ। अच रज कुटी माहिं द्रसाऊँ॥ 
॥ दोहा ॥ 
फिर मन में सिच के उठी, करि बतलाऊँ खेल । 
रमते साथु सुभाव को, डारूँ नीचे मेल ॥ 


( हिरदे बा ) 
॥ चैपाईे ॥ 


रमते साथ सिद्ु की बाता । फिर कस भई कहो बिख्याता॥ 


रत सागर १९) 


फिर सिध ने सिंधि कहा जना हे। बह भी कहो मे।हिं सम फ्ा हे 
गरु चेला कहो रहे निवासा। की उठि गये फजिर कहें बासा॥ 
( सलसीदास बाच ) 
जब तलसी बेले सुनु भाई | जे जस भई कहूं समझ्काई॥ 
उठिकर चले फजिर देउ साध। सिध सिद्ठी करि की नहा जादू 
बेनी बहे कटी के माही । यह महिमा करिके दिखलाडें॥ 
साधन के। सिंध कहत सनाहई । भया अचंभा देखे जाह॥ 
कटी माहिं प्रन परथागा। देखि पनीत रहो यहि जागा॥ 
॥ दोहा ॥ 
साथ दाऊ उठि कर चले, देखि कटी में जाय । 
तिरबेनी तीनाँ नदी, बहती अगम अथाह ७ 
॥ चौपाई ॥ 

अच रज साध बहत मन लाये। क्या अचंभा दोउ मसकाये 
सिद्ठु कहे तिरबेनी नहावे। अपना जनम सुफल करि चावे।॥ 
साथ कहे हम बहुत झन्‍हाये। कलप बास करि व्हाँ से आये॥ 
कटी माहिं तिरबेनी देखी । यह अचरज की बात बिसेखी॥ 
चेला कहे गरू फिर नहाते | यामें कहा गाँठि को जाबे॥ 
चेला गरू किये असनाना । अचरज मन में भ्रम समाना॥। 
करामात सिद्दधों की माया । सो सिद्दोँं ने करि दिखलाया॥ 
दोऊ गये करन असनाना । सिध सिद्दी कीन्हे पकवाना0 

रूचि भोजन सब निपन बनाये। करि अरुनान साथ 
पनि आये ॥ 
बेठे जब पत्तल पर जाड़े । सघ पकवान परोसे आईं॥ 


* खुखम । 


रै€८ रख सागर 
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॥ दोहा ४ 
एक फक्रोर चलि आइ के, ठहर कटी के पास । 
सवाल बचन कछु ना कहे, बेठे आय उदास ॥ 
॥ चैपाई ॥ 
सिद्ठु कहे कहो कहें से आये । केसे बेठ रहे म॒रक्ताये 0 
कहे सिद्दठु कुछ खाना खावो । तो साँईं तुमहूँ उठि आवबो॥ 
कद्छ जवाब साँ5 नहिं दीन्हा। सिद्ठु समक्त करि पत्तल लोन्हा 
पत्तल चरि साँह के आगे | फिर खाने के लावन लागे॥ 
बासन ढाँकि अँगोछा डारा । हाँ से भोजन काढ़ि निकारा॥ 
जब साँहें सिघ सिठु जानी । समम्छि बूश्कि बोले नहिं बानो॥ 
पत्तल पर खाने को लाये | साँड के रून्मुख घरि अये॥ 
कछु फकोर ने ख्यालन कीन्हा । सिघ मन में अचरज 
करि लीन्हा 0७ 
॥ दोहा ॥ 
सिद्दठु कहे साँई सुनो, घरा खान को पास । 
से। खाना खाजे नहीं, या क्यों बेठ उदास ॥ 
।। चैयाई ॥ 
बैठे रहे कहे! क्‍यों साई । जो चहिये सो देउें मंगाई॥ 
मियाँ कहे हमरी सुनिलोजे। गुनह करे मुरसिद नहि र'मे॥ 
बिन म्रसिद नहिं खाना खाबे। खाबे तो यह गनह कहावे॥ 
सिट्ठु कहे मरसिद्‌ कहाँ साँईं । चाहे उनके लाबे। लेबाइ॥ 
साँईं कहे सन सिद्ठु गसाँढें । मरसिद हाँ आब गे नाहीं॥ 


रत सागर श्र 
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वे दाता कहो केसे आवब। उनके बिन खाना कस खाव॥ 
सिटहु कहे कहे! कहाँ बिराजे। करम* कर हमहीं पर आजे॥ 
साईं कहे इहाँ कहाँ आना । उनका हाय कहें नहिं जाना॥ 
॥ दोहा ॥ 
नहीं मकान से उठि सके, कहूं न उठि कर जायें । 
रहें मकान के माहिं वे आठों पहर समाय ॥ 
४ चेपादे ॥ 
जब सिंध पद्धि कही हे साई ; मरसिद का कहो ठोर 
बताहे ॥ 
कहे। वह झाँव कौन से ठाँह । दाता मरपिद्‌ जहाँ रहाई॥ 
जब साँह बेाले यह बाता । हाँ से बेठे देख दिखाता॥ 
कुटी सामने बाग दिखावे । देखु निगाह नजर में आवजे॥ 
खाना जबे दुरुसुत कहाबे । बिन उनके खाना नहीं 


खाबे ॥ 
( सिद्ठु खा ) 
बाग मियाँ हाँ कहे बन माही । केसन पहाड़ उजाड़ 
दिखाई ॥ 


जब बेले उठि के याँ साईं । कुटी सामने बाग दिखाई॥ 
बड़ा बाग सन्‍्मुख दिखलावे । देखे। बाग नजर में आवे॥ 
॥ दोहा ॥ 
तम ते सि्ठु समाधि से, देखे नजर पसार। 
दूर नहीं यहि पास है, मुरसिद्‌ मियाँ हमार ॥ 
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दया । 
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( सिद्दु बाच ) 
॥ देशहा ॥ 
मियाँ बाग सन्मुख कही, देखें नेन निहार । 
केासन पहाड़ उजाड़ है, यह कहोकोन बिचार ॥ 
॥ औपाई ॥ 
सिध के भया अचंभा भारी । यह कहो कौन कला बिरुतारी॥ 
करि निगाह देख चहुं फेरा । दिखे न बाग भूमि सब्र हेरा॥ 
( साई श्ात्र ) 
बदन जहीर आँखि अंधियारो। ऐनक एक फकोर निकारी॥ 
सिघ लगाय तुम इसमें देखो । बगिया सन्‍्मुख सुरति 
बिब्रेको ॥ 
देकर ऐनक सुरति लगाई । बगिया तुरत नजर में आईं॥ 
सिघ मन में जब करे बिचारा । यह कहो कौन खेल 
करतारा ॥ 
बैठा करि जुग जुग से ध्याना। सिट्ठी भई और नहिं जाना। 
दृष्टिकथी बगिया नहिं आहे । अचरज ऐनऊ# माहिं देखाई॥ 
॥ दोहा ॥ 
ऐनक के परभाव से, बगगिया दृष्टि दिखान । 
रहे जुगन यहि भूमि पे, पड़ी नहीं पहिचान ॥ 
॥ चैपादे ।। 
कहे सिद्ठु साँईं तुम दाता । देखी नहीं सुनी यह बाता॥ 
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दुबला । 
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सो ऐनक मे खोलि दिखाई । बड़े भाग से ऐमक पाडु॥ 
उठे सिह साँह के साथे | बगणिया देग्वन को सेंग जाते॥ 
कुत्ता संग लाये थे साँहें। सो पतरी कते ने खाइ॥ 
गुरू चेला भेजन को खावे । देखन सिठु बाभ के जाबे॥ 
चलि भये मिर्या सि्ु के आगे । ऐसक सिह औरिग 

मे लागे ॥ 
चले बाट ऐनक से आबे । बिन ऐनक नहिं बाट दिखाजे॥ 
ऐनक भह्ढे सिद्ठु की दाता । ऐनक से सब खेल दिखाता॥ 

॥ दोहा ॥ 
जब सिंध ऐनक आखि से, देखे निरखि निहार । 
सब जब तो बणिया लखे, नहिं तो राह उजाड़ ॥ 
॥ चेापाई ॥ 
कुत्ता पीछे भंकत आवबे । सिघ सेंग जान मियाँ घुरकावे॥ 
पहुंचे जाय बाग के पासा । बणिया चौकी सिंघनेयासा॥ 
उठिकर सिंघ सिठु पर डाका । जय फडीो र से व ऊपर ताजा 
पंजा घरे सीस पर जाई । सीतल सिंच रहा मप्म्ना हम 
बगिया के सारग की चाछठे । सहु बाग पर स्लेन्हा ख्य 3 
बाग बच्छ फली फलवारी । देखा बाण वहा बन मारा 
आस पास बर्मिया चहू फेरा। जहे बेनी अधि गा हर पए पर 
म बेनी कितिम दिखलाह । यह तो बेनी अगम अथाहा॥। 
सिध अचरज मन माहिं बिचा रा । में सिद्दो के! देखि निहारा 
प्रत्ततु 
>20 


२ रे सागर 
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दि 


॥ दौह्ा ॥ 
जोग कष्ठ करि करि थके, अचरज ऐनक माहिं। 
सहज भाव देखत रहं, समझ पड़े केहि ठाँहिं ॥ 
॥ चैापाई ॥ 
आगे चले बाग के नाके । जोगी जती सिह्ठु जहें थाके॥ 
प्र बाग पर रहै भ्रुजंगा । वह डसि खाह जाइ जेहि अंगा॥ 
प्ीतर से सन्मुख को दौड़ा ।फन फटकारि फिरे चहुं ओरा॥ 
बड़े बड़े जाने नहिं पात्रें। जोगी सिद्दु तरत बगदाव|॥ 
साँईं देखि भुजेंग फन डारा। भीतर बाँबी माहिं सिघारा॥ 
साँह सिचि सेंग आगे चाले। परिमल; उठे सुगंधि रसाले॥ 
भंवर पोहप से बहु लिपटाने । निर्मेल गंध बास उरभाने॥ 
परम पुनीत भूमि बहु भाँती । सेा कहूँ कही नहिं जाती॥ 


निर्मल बास भूमि सब जागे। छच्छ छच्छ सूरज फल लागे॥ 
॥ सै।रठा ॥ 


तरू तरू फल सूरज लगे, कहा कह तेज प्रभाव । 
उदे हात रबि छच्छ पे, कहा कहूँ अंगम अथाह 0 
॥ चेपाई 0 
सूरज फल दृच्छन पर होई । सेभा कहा कहे भल कोहं॥ 
आगे गये घाग के माही । मिया कहे सनिये सिंध भाह॥ 
तम् ते रहे। ठहर यहि जागे । मे साईं से मिलिहों आगे॥ 
हकम हुए पर मं ले जाओ । सा दाता दीदार कराओँ॥ 


.. चझप। | प्रस आायें। |अच रणको सुगंध बालो । $रस को खामि। 


रल सागर २०३ 
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साँहें साँईं के पास सिधारे । साहिब मियें। अगम से ज्यारे॥ 
मंदिर मठ अंदर के माहीं । मठु बाग मुरसिद के ठाँडें॥ 
मिले मरीद पेर सिर दीन्हा। मरसिद्‌ तरत अंग म॑ लोन्हा॥ 

कद्मअली कहे मरखसिद प्यारे। सिंघ आये इक करन 
दारे॥ 
मुरसिद कह उन्हे ले आवे। तुम दहूसत दिलमभ जिन खाबेा 
तुरत सिट्ठु के लीन्ह बोलाईं। कदमअली ले पहुंचे जाहं॥ 

॥ दोहा ॥ 
सीस कदम ऊपर घरे, सिद्ठु लिया अपनाय । 
मियां कहे मुसकाय के, क्‍यों कर पहुंचे आय ॥ 
॥ चे।पादई ॥ 

हाथ जोड़ के सन्‍्मुख ठाढ़े । कद्मअली बन्घन से काढे॥ 
मेहर बड़ी मुरसिद ने की नहा । दीन्ही काढ़ि एक दुरबीना॥ 
सिंध मुरखिद्‌ का देखे नूरा । हीरा चमके देज जहूरा। 
मुरसिद कहे सुफल कर लेखे।। यह दुरबीन ताकि कर देखो ५ 
सिध ने ले दुश्बीन चढ़ाई | ऐसे बाग अनेक दिखाडं॥ 
बाग पार जब ताकन लागे । सहर एक सब बगन आगे ॥ 

सिद्धि बहँ। की क्‍या कहे कहेनी । महर्लाँ महल बहे 
टिरखेनी 0 

सिध अपनी सुचि बुद्धि बिसारी। यह ते गति ऐनक 

से न्‍्यारी0० 


“क्षय । नास सौईं यानो मुरोद का 
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॥ दोहा ॥ 
जब ऐनक को देखि कर, कहते अगम अथाह । 
यह दुरबीन के सामने, हाँ कछ लगे न थाह ॥ 
( कररूअजी बाच ) 
॥ ऊं!पादे ॥ 
सनो हु यह बात गुल हं। संग ऐनक देकर हाँ लाई ॥ 
एम सुरकखिद दीद'र कराया। जब मुर सिद्‌ के दरसन पावा॥ 
संग मुरशिद्‌ हीह बा बत/थ । जिन सँग मुरसिद 
बाट न पाव ॥ 
दे दुरच्रीन वे आगे चा्। तो वे।हि देख पड़े सत्र ख्याले॥ 
संग उन बिन दुरबीन लगाये। । सो आगे नहिं जाने पावो॥ 
बिन हम सेंग तुम हाँ नहिं आये | सेंग मुरसिद ले 
जाये लिवाये 0 
इत दुरबीन उत ऐनक भाई । संग बिना कोई नहिं जाईं॥ 
माको हकुम करें संग जाऊं। ते सेंग जाय खेल दिखिलाऊँ॥ 
बिना हुकुम नहिं पेर उठाऊं। मुरसिद मेहर हुकुम से जाऊँ॥ 
॥ दोहा ॥ 
सिध कहे कदमअली सुत्रे) लुम बतलाया टौर । 
बिना मिले तुम्त से ऊस्मा, कई और की और ॥ 
॥ ४“ थाई ॥ 
तुम तो हो गुरु पीर हमारे । लुम्हरी दया देख द्रबारे॥ 
हुहाँ कहा के! आने पावे । तुम सेंग भये बिना की आवे॥ 
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अब तुम कहे सेइ बिधि जाने । हकम हाय से में मान 
तुम लाई दुरबीन दिवाहं । इतनी सेल मेहर से पाई ॥ 
( कठट्मअली घाच ) 
अब तमके इक अकिल बताओ । ले दरचीन भिय पे जाओ 
मिर्था कदम पर सीस लगावो। हकम कर से हु सी स चढ़ावा॥ 
लेद्रबीन मियी पे आये | जेहि विधि कदमणली फरमाये॥ 
जस जस कही वही थिथधि कीनहा । ले दरबीन कदम 
घरि दीन्‍्हा ४ 
॥ दोहा ७ 
सिद्दु सुनो मुरसिद कहे, ऐनक झ्े। दुरबीन । 
दोनों के मघ में रहा, त्ये मकान के। चीन्ह ॥ 


॥चौपादे ॥ 
जब दुरबीन के ऊपर जावे । संग लिवाय तुम्हें ले आवबे॥ 
अब तुम जाव कुटी के माही । ऐनक के नित निरखे भाई 
नित की सेल करे दरबारा । तम हर वक्त करा दीदारा॥ 
हकमस लिया सिंध मरासद केरा। कदोन्‍हा आय रूटा पर फरा 
गरू चेला भेजन करि बठे। देखा जाय कटा में पेडे॥ 
जा ऐनक मुरसिद्‌ से पाई । देखे नित ऐनक के माहीं५ 
दर्सन नित मुरसिद के पावे । सीतल भय दया से आजे॥ 
मारग गये गुरु श्र चेला । नित नित आवबे जाथ अकरेला॥ 
॥ दोहा ॥ 
नित प्रति दरसन में करूँ, नहिं केह परख पिछान । 
अगम बास नित कर बरस नहिं पावे कोइ जान ॥ 


२०६ रक़् सागर 


॥ चेपाईे ॥ 
हक दिन गये सिद्ठु दरघारा। चले मिये। कहे करे दिदारा 
संग ले मियें सेल करवाई । भाशें रमक रेखते माहीं ॥ 

( रेखता ) 
अकल ब॒ुजरूग* सिखाते हैं। कोई दिल में न लाते हैं॥ 
मभझूब मुरसिद बतावेगा। अरस+ अकसोर| पावेगा॥। 
समभक कोइ नर का प्यारा । जहरे में दिखा सारा॥ 
स॒ईं के द्वार नाके में। ऊँट जाते हजाराँ हैं॥ 
पुखत/ हैं छाह घपा के। लदे दे दो संदूका के ॥ 
उसी संदूक में अंडे । वजन भारी चले ठड॥ 
उन्हीं अंडा के अंदर में । म्िहीं आकार अंडा है॥ 
कहूँ उनमान क्या उसका। अगर दाना जे खसखस का॥ 
उसी दाने में है रसता। ऊँदर उसके सहर बसता॥ 
करे केाइ ख्याल फहमीदे! । जिगर अंदर खुल दीदे॥ 
अगर आदम कोई इक था । हकीकत सुन खड़ा हँसता॥ 
दिलों में ना हुई हाजमा । जिकर सनना नहीं लाजिम॥ 
सिया स॒ल्ती न था मालम । बिगर हमान का आलिम॥ 
उसे सन के हआ ताजब । कही उन बात बेवाजिब ॥ 
कफर बेफहम' फरमाह । नहीं आकोन में आईं॥ 


*बुजुगं-बह़े, पूज्य । ( अशे->सहस दल केंवछ । +कोमिया, रसायन । 
*पक्कू । |समकदार । बहाज़मा।  मुमलमानों को,दो|जिरुड्ु लड़ शोआ 
औरर सुन्तो हैं। नादान। यकीन । 
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दहरिया' काम जब जाना । मुकर यह कहन कुफराना॥ 
नहीं इतबार आता है। ऊँट सुट्ट में समाता है॥ 
एक पोसते के दाने में । सहर क्योंकर समाना है ॥ 
अगर यह बात सुनने में । तसल्ली दिल न लाता है॥ 
सुभा' सुन के समाती है। नहीं अंदर में आती है॥ 
सरे! रसते चले जाते। मारफत' के मंजिल माते॥ 
अगर उस की सुनी बातें। किया कायल कई भाँतें॥ 
मुकर कर थे खुदा बंदे। कही दुनिया के ये गंदे॥ 
अकिल तरकीब ठहराव । सबर सेहबत खबर पाव॥ 
कभी यह बात नहिं कहना । सबब सुन के समझ लेना॥ 
बुजुर्गों के बचन माहीँ । असल के ऐसा ठहराई॥ 
उसे बूफे समझ करके । खुले आँखें मुकर करके ॥ 
जथधी इमान में आवबे। अकीदा ऐन में पावे॥ 
मिले महरम** उसी का जे । कहेंगे हाल ज्योँ का त्या॥ 
अबे सुन ले समक सारी । कहूं में बात बिसृतारी॥ 
दरक्खत।! एक है उलटा। कघी होबे नहीं सुलटा॥ 
अगर वह पेड़ अड़बड़ का । तले डाली अघर जड़ का। 
फूल फल भी उसे छ्वावे । मरम महरम वही पावे॥ 
उसी में वह गुपत); रसता । सुबह से साम्र लॉ चलता॥ 


“मास्तिक । आईना, ऐनक, अतर दृष्टि । 'शुबहा। *ऊपर, सीचे । 
ज्ञान। विश्यास। मेदी। पेड़। 7गुप्त, दिपा हुआ। 
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भा न॒॥७७७७एछा 


वहीं स॒ई द्वार दिखलाव | ऊँट जाते नजर आवबो॥ 
अंड खसखस का दाना है । कहूं उस का बयाना है 
पहाड़ आड़े कहे तिल के । फरक परदे खले दिल के॥ 
दिखे दरबीन में रसता | मकर अंदर सहर बसता॥ 
अगर कोड तलब के चाबे । तिलों का खोज कर पावे॥ 
वहीं खसखस का दाना है। तिलोँं के में समाना है॥। 
पेड़ इतना बड़ा बड़ का । उसी बीजे में से कढ़ता ४ 
डार ओर पात जड़ छिकला। सिह दाने में से निकला॥। 
झ़गर सन के खबर खेाजे । एन के भेद में चेाजे॥ 
कह तलसी रसीला है। अजब कद्रत की लीला है॥ 
॥॥ गज़त्म ।। 
खसखस के दाने के अंदर सहर खुदा का बसता है। 
कसूद्‌ करे ऐनों के तिल में बोही ते उस का रसता है 0 
रूह रकाने में ठहराव सेई मुकर में घसता है। 
सेल करे दाने के भीतर से मुरसिद अलमसता है॥ 
कहे मझूब' मासूक की बाते डगर दिलोँ के वसता। है । 
बड़ा माल जोरावर घर का किया खरीदी ससता है ॥ 
बाँके बड़े खड़े लड़ने के साई कमर के कसता है। 
बिना मेहर महरम की से।हबत यो क्यों नाहक पचता है ॥ 
॥ चेशपण्ड्टे ॥ 
बिन मुरसिद सब पचि पचि हारे। मुरसिद ने सब काज 
सधारे ॥ 





'जिज्ञासा । खिलास। 'सजहख । *त्स्त - सच्य । 
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सिध सिद्ठी बहु किये अनेका। पुनि पाया मुरसिद से ठेका॥ 
मुरसिद्‌ मुकर जाल से फेरा। मेहर नजर करि मुझ पर हेरा॥ 
जब देखा यह खेल बिलासा। छूटी यहि जहान की आसा॥ 
अबदिलरहा मरब के माही । फूठ जहान खिलकत की राही॥ 
सब सरियत ने राह बिगारा। मियाँ मारफत किये दिदारा। ४ 
जे सरियत के सच करि जाने। बिनामूल सब भूलि हिराने॥ 


यह जहान की उलटी बातें। मार मुकर फिरिसते लातें॥ 
॥ सोरठ! ॥ 


खिलकत जहान मुकाम का, भूँठा है सब काम । 
मुरसिद महरम मफ्तब से, देखि मुकर को माँज ॥ 
॥ चैपाडे ॥ 
कहे तुलसी हिरदे सुन बानी । सिंध ऐनक दुरबीन पिछानी॥ 
ऐनक छ्रे। दुरबीन लगाई । रमक! रेखते माहिं सुनाई॥ 
सिध सिद्ठी संसार मुलाना। महरम भया मकब जब जाना0 
जब हिरदे पूछा अहो स्वामी । ऐनक का कहो भेद बखानी॥७ 


ऐनक कौन कहो समझक्राईं। भार्ख आप परख नहिं पाहेए॥ 
( तुलसीदास बाच ) 


सब संतन ने भाखि सुनाई । सब्दन माहिं दीन्ह द्रसाड॥ 
ऐनक आँखि ताकि कर देखा। जब कछु सूफता बूक बिबेका॥ 
हिये नेन दुरबीन दिखावे । जब आगे की सुधि ब्रुधि पावे॥ 
बहुत नजीक दूर बहु भाई । जाने मंजिल राह जिन पाइ 0 


“कर्स कांड । दशन। जरा सी। 
27 
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॥ दोहा ॥ 
यह ऐनक है अलख की, खलक पार के पार । 


जिन निहार अंदर लखे, भरे सो भेद अपार ॥ 
॥ चोपाईे॥ 
जब सतगरु की किरपा पावे। तब यह बात समफ्त में आवे॥ 
बिन सतसंग न पावे चीन्हा। सतसेंग से लखि आइ यकी ना॥ 
सो सतसंग सब्दन के माहीं । संत सब्द में दीन्ह दिखाई॥ 
जो काइ बिरही जिव अनुरागी । परमारथी पीर* के रागी॥ 
सो सज्जन मारग कछु पावे। पच्चि पचि मरे हाँ थ नहिं आबे॥ 
जब कहुं उनकी मेहर मझ्कावे। । दया करें बहि जीव छुटावे॥ 
बिरह बिना नहिं दया समावे। दया घरन के। जगह न पावे॥ 
कहो केसे उपकारी लेई । सुने समफक्त नहिं हिरदे जेई॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुनि समझे सत सजन की; मन दौड़ावे आप । 
कहो साप' केसे लगे, ले ले लंबी नाप ॥ 
॥ चेापाईे ॥ 
मन से भमे निकरि नहिं पावे । कहे केसे सतसंग समावे॥ 
आसा अंग भंग करि देह । याँ भीतर रस जाय न जेहो॥ 
यह मलीन मन चे।र न पाते । जासे खेज खतम हो जाये॥ 
अपनी आसा बुक्के न भाई | सतगुरु को दे देष लगाई॥ 
 *मुरू । खोजे । 7 ज़मीन की पैसाइश का एक पैसाना लकही का 
जे। कान सक ऊँया होता है । 
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मारग यह संतन का फ्रीना। बिंन सतसेंग नहिं आवे यकीन|॥ 
मेहर घरन का बरतन चाबे। से। तो नेक समझ नहिं लाबे॥ 
बिरह हाय ते! भर्म उड़ाबे। जग की रीति नेक नहिं भावे॥ 
बिरह उदास आस के आगे । मन से भें रोग जब भागे/ 
॥ दोहा ॥ 
की ते याँ करनी करे, की सतगुरु थिस्वास । 
बास बसे सुरति चरन, तन मन होय निरास ४ 
॥ चौपादे ॥ 
जा अपना मन मूल न माने । ता सतगरु के चरन पिछाने॥ 
मनबसनाहिं चरन नहिं जाने। याँ सब जग यह भाड़ भुंजाने॥ 
सतगुरु साखि सबै मिलि गावे। अपने हिरदे साँ चि जे। आवे॥ 
जब बिस्वास बसे मन माही । कम करज से लेत सुरमाहे॥ 
यह यह दोनों में इक नाहीं । बेबिस्वास आस के माहीं॥ 
जब हिरदे बोले हे स्वामी । दा में एक परख ले छानी॥ 
एक तरफ बिन फरक न हे।वे। फिर समझे सिर घ॒नि के रोबे॥ 
आज काज करि हाथ अकाजा । फिर नहिं यहि 
नर तन का साजा॥ 
।। दोहा ।। 
चेसन तन भें ज्ञान है, जड़ तन में अज्ञान । 


फिर भरमत भ्रव भव फिरे, नहिं कछु लगत ठिकान ॥ 
॥ चैपाडे ॥ 


यह सब बात परखिया बानी । स्वामी के कहने से जानी॥ 


२१२ रत सागर 
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( लुलसो दास बाच ) 

॥ चैपाद / 
हे हिरदे सतगुरु केहि काज । जीव उबारन जक्त बिराज॥ 
हंस होय जो करे पिछाना । उन सतगुरु की महिमा जाना 
आदि अनादि संत गहरावं। सतगरू बिना पार नहिं पावे/ 
सारत्र कहे श्रोर बेद पराना। महिमा सतगरु बरनि बखाना॥ 
आओ ेरमहातम सब गह राव । सतगरु साखि समझ सब गाव/ 
कोटिन जिव यह करे उपाईं। सतगुरु बिना राह नहिं पाइ॥ 
जुग जुग भरमत भये अनेका। जिन भाखा जिन सतगुरु ठेका 

॥ देाहा ।। 

सतसेंग अरु संतन कही, ख॒ति पुरान गृहराय । 
सास्तर सब महातम* कहे, सतगुरु का रे उपाय ॥ 
( हिरदे बाच ) 

॥ चेापाई ॥ 
स्थामी कही समभ मैं कीन्ही । बानी बचन बूक्ि के लीन्ही॥ 
जो जो बाक काढ़ि मुख भाखा। कहने में कछु फेर न राखा॥ 
काइ मूरख जिव मन में लावे। हियेसतगुरु का बचन बसावे 
अब वह बहुरि कहो समभाई । गुरु चेला बरतंत सुनाह॥ 
रमत गये पर फिर भी आये। सिद्ध कुटो पर बहुरि सिघाये॥ 
तलसोी हिरदे को रे सनाये । बीत मास नो पीछे आये॥ 
कटि के माहिं जाइ के बेठे । बहत प्रेम करि सिध से भटे॥ 
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सिध सब प्रछि कहो कसलाता । करी बह रमत॥| 
लगा कछु हाथा ॥ 
तीरथ करे ज्ञान सुनि आये । नहिं कछ और हाथ में लाये। 
ज्ञान सुने अज्ञान न भागा । तोरथ करत फिरे बहु जागा। 
चेतन तो तुम चीन्हे नाहीं । जल में नहात फिरे बहु ठाँढे॥ 
चेतन तन में बास कराई । जा का खोज कोन्ह नहिं भाई 
॥ दोहा ॥ 
चेतन ब्रह्म बेराट यह, आतम तन के माहें। 
तुम बाहर खेजत फिरे, जासे लगा न थाह ॥ 
॥ चेपाद 0 
समता में से गुरु कहे बोली । तुम कछु भेद घतावो खेली॥ 
सिद्ठी के हम मान नाहीं । राह मुक्ति की कहे समभ्काई॥ 
प्रटकत फिरे भये हैराना । मुक्ति राह की जुक्ति न जाना॥ 
पेर थके कछु मरम न पाया। भरमत फिरे दुखित भट्ट काया॥ 
अब कछु जीव मुक्ति द्रसावो । अब हमरी भव भटक मिटावो॥ 
जब सिधकहे म॒क्ति कहा की जे।जी बत जी व मुक्ति लखि ली जे 
मुक्ति जुक्ति से भेद निनारा;। से पावर संतन का प्यारा॥ 
सतसेंग करे तोड़ के आपा। घनुवं खैचि चढ़ावे चाँपाए॥ 
॥ दोहा ॥ 
सुरति चाँप घनुवाँ चढ़े, कढ़े गगन के पार । 
ऐनक आँखि लगाय के, देखे बिमल बहार ॥ 
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* शैरियत । जाता । | स्यता । » तात जिसे खोंच कर घनुष चढ़ाते हैं । 


श्श४ रत सागर 


॥ चैषपाई ॥ 
से। ऐनक मुरसिद से पावे । मेहर करें जब दया बसावे॥ 
जब ऐनक में पेने' भाई । मुक्ति जक्ति की कौन बड़ाईं॥ 
देखे सेल अपूरब आँखी । मुक्तो ज्ञान रहे सब थाकी॥ 
( रसते बाच ) 
से। एनक किरपा करि दीजे। जिव मारग को कारज की जे॥ 
हमहूं बहुत फिरे चहुं ओरा । जीव जतन कछु किया न ठौरा॥ 
मुख तुम्हरे ऐनक सुनि पाई। मेहर दया सिध करो गुसाँढे ॥ 
( सिद्दु खाच ) 
अब आये बिसराम करेये। फजिर हुए पर फिर कछु कहिये 
( रसते बाच ) 
बेनी कुटी करन असनाना । अज्ञा करो हुकुम परमाना॥ 
( सिद्दु बाच ) 
॥ दोहा ॥ 
सिद्ठदी की बेनी हती, से ते गई बिलाय । 
डोल पड़ा है कूप पर, यहि जल लेवो नहायथ ॥ 
७ चौपाई ॥ 
सिद्दु कहे कछु भेजन की जे । फल फलहार खान के लीजे ॥ 
( रसते बाचच ) 
जब भेजजन पकवान कराये। अब कहो कहा कहा ले आये॥ 
( 'सिद्दु बाच ) 
वे सिद्ठी से थे पकवाना। से गया छूठि सिद्धि सरघाना।0 


*धस जाय । भाव। 
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अब ऐनक का ऐन बिचारा। या में देखि जीव निरबारा॥/ 
रमते ने भेजन जब कीन्हा । रहे रात बिसराम जो लोन्हा॥ 
फजिर हुए पर पूछि पचारी | ऐनक की कहे। बात बिचारी॥ 
कद्मअली इतने में आये | हम से मिले बहुत सुख पाये॥ 
कदमअली से अरजी की नहा । रमते पर करे मेहर यकी ना 
॥ दोहा ।। 
कद्मअली बोले सुना, बिन सेहबत नहिं हाथ । 
सेाहबत करि पाबे सेइ, नहीं सहज की बात ॥ 
प चोपादे ॥ 
जब रमते पेरों सिर दीन्हा। मुरसिद सरन तुम्हारा लीन्हा॥ 
हेा।इ द्याल ऐनक द्खिलाबा। मेरे तन को तपन बुक्तावा॥ 
कदमअली के दिल में आई । दे ऐनक उस के दिखलाहे॥ 
दे ऐनक दे।नों के दीन्ही | देखे परखि पड़े जे। चीन्ही॥ 
ऐनक दोनों दीद लगाई । देखे से। कहो भाखि सुनाहे॥ 
गुरु के तो संसार दिखाना। खिलकत दीदे दीद जहाना॥। 
जितने मन॒ष देह तन घारे। से दीखे पसुवत* सब सारे॥ 
मनुष देह ते देइ दिखाई । की ये सिध अरु दूजे साँई॥ 
॥ दाहा ॥ 
गुरु ऐनक के देखि कर, भाखि कहे ये बैन । 
नहिं जग में नर दह दिखे, कुकर काग बेचेन ॥ 


“जानवर सरोखे। 


२१६ रत सागर 
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॥ चापाई ॥ 
जो रमते गरु को दिखलाना। समभ पड़ा सेहइ भाखि बखाना 
नर चाला खिलकत में नाहीं। खोज किया ऐनक के माहीं॥ 
यह ते गुरु ने भाख बयाना । अब चेले का सुने! बखाना॥ 

सब दिस पहाड़ जले चहुं फेरा । अगिन प्रचंड चक्र 
का घेरा ॥ 
उस के मधि में जाइ घिराना । नहिं हाँ बाट पढ़े 

पहिचाना ॥ 
मैं घबराय फिस्माँ चहुं ओरा। नहिं भागन की बाट बहोरा॥ 
देखा कूप एक वहि ठौई' । उस में'कूदन के मन चाही॥ 
उसके मधि में बेठ भुजंगा* । खावन चह फाड़ि मुख अंगा 

॥ दोहा ॥ 

जा भुजंग रहे कूप में, खाने के मुख फाड़ । 
कहा बिचार मन में करों, ले घरि चामभे डाढ़ ॥ 

॥ चेपादे ।। 
यह निहार चेला कहे बानी । और कहूं जे परख पिछानी॥ 
एक उपाय कीन्ह मन माही । कूप किनारे दूब रहाई॥ 
दूजे पकड़ि कूप लठकाना । छच्छ किनारे रहे निदाना॥ 
वहिं परमधु माखी का छाता। उड़ि के लागि बदन के खाता 
सहद बँद टपके मुख माहीं । मीठा लगे और दुखदाई॥ 
चूहे जुगल कप के माहीं । हर दम दूब कतरि के जाइ॥ 


ऊ 32 


साप। 


रल सागर २१७ 


उनल्_»न्‍ूनयी. 





जब मैं गिरा कूप के माहीं । से। बरतंत कहा समफ़ाहईं॥ 
यह ऐनक में दिखा तमासा। से। कहूं भाखि आप के पासा॥ 
।। दोहा ।। 
साँईं सुनि मुसकाय के, कही बहुरि इक बात । 
दोनाँ गुरु चेले सुनो, समफक्त लिया बिख्यात ॥ 
॥ चैपाद ॥ 
गुरु चेले बोले हे साँइं। यह कछु समभझू माहिं नहिं आईं ४ 
यह कहो कौन चरित्तर देखा। याका कहिये बरनि बिशेका॥ 
( कदमअलो बाच ) 
ऐनक दोउ हमके दे दीजे। फिर हम कहे बरनि सुनि लीजे॥ 
ऐनक देउ दोनों ने दीन्हा । कहिये साँईं भेद यकीना॥ 
जब साँई बोले सुनि लीजे। हम कहे कहन माहिं चित दीजे॥ 
नहिं ऐनक सतगुरु पहिचाना। से। नर मरे पसू भये खाना॥ 
जो नर मरि नर दहि न पाते । चौरासी पसु कीट समावे॥ 
दे! नर दिखे साँह सिंध साँगी*” । से। सतगरु मुरखिद्‌ 
अनुरागी ॥ 
॥ दाहा ।। 
मुरसिद सतगुरु चरन का, आठ पहर अनुराग । 


से! भागे भवचक्र से, उनकेा लगा न दाग ॥ 
।। चेपाई ।॥। 


यह मुद्दा गुरु को द्रसाया। कदम अली कहि कर समफ्ताया0 


“संग या साथ में । 
28 
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अब चेले के समफ्त सुनाई । तुमहूं समक्कि लेव यहि भाई॥ 
यह संसार पहाड़ चौ फेरा। जरे अगिन जिय चहुं द्सि घेरा॥ 
गह भवकूप पड़े चबराहे | काल सरप मुख खाने चाही॥ 
दूबि उमिर भुगते दिन राती । निस दिन चूहे कतरि यहि 
भाँती 0 
माखी * महू। फोड़ करि खावे। से। सब जाने कुटेब कहावे॥ 
सहदब॒ंदबिष रस की मीठी । इतना सुखी यह और न डीटी 
यहि चेला समस्त मन माहीं। भवरस सुख दुख भुगते भाई ॥ 
॥ दोहा ॥ 
चेले का मन भ्रमित हैं, सुनि फक्कीर की बात । 


कछु जादू दिखलाय के, फेरि करै उतपात ॥ 
।। चपाई ।। 


चेला आय गरू थे ०.(हथा । जाद खेल फकीर दिखइया॥ 
यहि गुरु के मन माहें समानी । देने को अक्वकिल भरमानी॥ 
मसलत' करि रातेउठि भागे। यह फक्रीर के मुंह नहिं लागे॥ 
बड़े फजिर मिंसारे भाड । गये रमते कहुं खोज न पाह॥ 
तुलसी कहे साँचि नहिं आई । यह हिरदे मन भरमे भाई॥ 
केाहइ दिन संग साँचि नहिं आबे। कहो दी दिन में 
कहा समाये ॥ 
भरम रहे जग जुग के माहीं। तिनके साँचि कौन बिधि आईं 
कमेट( करि सब जन्म थ्िताया। दृष्ट करा जड़ सेंग ली लाया॥ 
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“सक्सी । शहत्‌ । /सलाह। *कन्त। 
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॥ दोहा ॥ 
सो सुधर नहिं जन्म लॉ, धारें जन्म अनेक । 
भेष जतन करे के मरे, टारी टरी न देक॥ 
॥ चौपाहे ॥ 


इक हिरदे संदेह उठाहे। भमम भया मोरे मन माहीँ॥ 
आगे जो संबाद सुनाये | वा में बेद परान उठाये॥ 


हाँ तुम थापे बेद पुराना । साखि वही की भाखि बखाना॥ 
( तुकछसोदास बाच ) 


हे हिरदे ते समझ न छाई । या का भेद कह अरथाई॥ 
बंधन बेद जक्त के कीन्हा। भव भुगते जिबव जन्म अधोना॥ 
जीव मक्ति नहिं राह बताये । तीरथ बरत हुष्ट उरकाये॥ 
यहि कारन से खंडन कीन्हा। हिरदे हिरदे* बफ यकीना॥ 
बेद पुरान साख हाँ दीन्ही। था का भेद लखे। चित चीन्‍्ही॥ 


॥ सारठा ॥ 
संत साखि सतगुरू कहें, बेढ कहे यहि भाख। 
साखि देद ससगुरू सही, यहि मुकाम पर थाप ॥ 
॥ चौपाद ॥ 
सतगुरु की जहूँ साखि सुनाई । जहेँ बेदन के थापे भाई॥ 
जग बंधन भवसागर डारा। जहेँ घेदन के काढ़ि निका रा॥ 
यह बेठी हिरदे मन माही । नहिं कहुं और रीति समभाई॥ 
हिरदे कहे समझ्ि मन माहीं। से ते समझि समफ्त में आहे 
एक अचंभा अचरज माहीं । से पूछों कहे! भाखि सुनाहे॥ 


“सच से । 
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तोनों ऐनक आँखि चढ़ाईं। सिध गुरु चेले तीनाँ लगाई 0 
तीन भाव तीनो ने देखा । यह अचरज मन भया बिय्ेेक्रा ॥ 
ऐनक में सिंध बगिया देखो । गुरु एनक नर पसू बिबेकी ॥ 
चेले के भवक्॒प दिखाना । तोनोाँ कहें तीन सरधाना' ५ 
॥ दोहा ॥ 
यह मेक कारन कहे) तीनोँ तीन बखान । 
ऐनक में इक रस चही, यह कहे! भेद बयान ७ 
( तलशीदास खाच ) 
।। चैपाड ।। 
सुन हिरदे यह बरनि सुनाऊँ । यह निद्ोर ताहि समभाऊँ। 
ऐनक देने की बिधि भाई । यामें करो समझ चित लाहे॥ 
जे। सिघ ऐनक आँखि लगाइ। बाट चले छूटन नहिं पाइई॥ 
हर दम ऐनक छुटी न राही। यहि बिधि बाग दिखाना भाईइ॥ 
गुरु ज्ञान के मान समाने । उनके नर पसुवत द्रसाने ॥ 
रमत रहे अज्ञानी चेला । यह भवकप लखा उन खेला 0 
यो तोनाँ के तीन बिचारा । या में समक्ति लेव निबारा ॥ 
( दिरदे बाच ) 
के गुरु ज्ञान अज्ञानी चेला। कहो स्वामी यह समर दु हे ला।0 
( तुलसीदास बाच ) 
॥ दाहा ॥ 
गुरू ज्ञान के समझक्ति ले, चेला जग अज्ञान । 
यह देने यहि बिथि कहें, लोजे परखि पिछान ॥ 


'पमाव। कठिन । 
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॥ चेपाईे ॥ 

यहि बिधि कहे गुरू अरु चेला।नहिं परखे वह आदि अकेला 
( हिरदे घाच ) 

रवामी कही सकल निबारी । संसय मेरी दूर बिडारी॥ 
आदि अंत सुनिके भ्रम भागा । बरनि कही रहि एक न जागा॥ 
में स्वामी चरनन बलिहारी। निरनय छाने भरम निकारीक॥ 
बड़े भाग अंकुर के मेरा । चरन चोन्‍्ह प्रभु सरन बहेारा॥ 
में अति कुटिल अधम अन्याई। तम्हरे दरस परस के पाईं॥ 
संत दरस अघ पाप नसावें। अस अस कहेँ सभी मिलि गावें॥ 
आदि अंत भाखा बरतंता । पावे कहा बिना के संता0 

॥ सै।रठा 0 

आदि अंत की बात, पृूछी से बरनन करी । 
मभिन भिन कह्यो लखा व स्वामी के कहे भेद यह ॥ 

॥ छंद ॥ 
हिरदे कहे परनाम करि, इतनी कहन तम ने कही । 
मतिहीन में आधीन हाय, कहूं केउ मरक काढ़ी नहीं ४ 
केाइह परखि चीन्ह प्रबजीन जन, जिन पकड़ करि गाढी गही। 
जग भेष टेक टेकाव जड़* मन मढ़ नहें कोन्ही सही ७ 
यह अगम छान बखान बरनन, कहूं नहिं ऐसी भहे । 
तमने कही सब भाँति भिन भिन, काइ नहीं बाकी रही 0 
हिये में हरखि काह परखि पर घर धाम घरि मन में लह्ठे । 
तगरु कृपा निज नाम नौका, निधि| निरखि माने मही॥ 


कर वन तक जनक आम जज व 
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मढ़क को बात, नुकता | खजाना । 


श्र्र रजत सागर 


यह संत की बेअंत बोली, बिमल हाई बूकफ्का चही। 
जग कमेकांड उफान उर घरि धरम बस बाँघे दह ॥ 
सतसंग के रंग रमक रस अस, बिमल मग बाचे सही । 
हिरदे कहे अनरुप आतम, अंग के अंदर मही। ॥ 
तलसीदास बाच 
॥ दोहा ॥ 
तुलसी हिये हुलसी लखे, हिरदे हरख बयान । 
जलानि जन्म नर तन यही, कही सब संत घखान ॥ 
नर तन में निरन लखे, रखे सुरति समफ्ताय । 
चाह रखे नहिं अंत की, सतगुरु सब्द समाय ॥ 
नर तन दुरलभ्ष ना मिले, खिले कंवल रस माहिं । 
खाय अमर फल अगम के, जो सतगुछ् सरनाय ॥ 
रतन जतन सागर मही, कहो जे! निरने छान । 
ब्यान बरन बिख्य/न सब, बूुके बचस प्रमान॥ 
हिरदे से तुलसी कहे, रहे अगम के पार। 
जे। निरधार संतन कही, से। सतगुरु पद सार ॥ 
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॥ बृलि ॥ 


( २ ) 


पाठक सहाशयों को सेथा में प्राथेना है कि इस पुस्तक-साला के जो 
दोष उन की दृष्टि में आये उन्हें हसमके कृपा करके लिख भेज जिस में 
वह दूसरे छापे में टूर कर दिये जावें और जे। दुलभ ग्रंथ संतबानो के 
जन दे मिलें उन्हें भेज कर इस परोपकार के कास में सहायता करें । 

यद्यपि ऊपर लिखे हुए कारनों से इन पुस्तकों के छापने में बहुत 
व्यय होता है तो भी सर्व साधारन के उपकार हेत दास आधथ आना 
फी आठ पृष्ठ से अधिक किसो का नहीं रक्‍खा गया हे।जो लोग 
सब्सक्रबर अ्रथोत पक्के गाहक होकर कुछ पेशगी जमा कर देंगे जिस को 
तादाद दो रुपये से कम न हो उन्हें एक चौथाई कम दास पर जो 
पुस्तक आगे छूपेंगी बिना मौगे भेज दी जायेगी यानी रुपये में चार 
आना छोड़े दिया जायगा परंतु डाक सहसूल उन के ज़िम्मे होगा और 
पेशगी दाम न देने की हालत में बो० पी० कमिशन भो उन्हें देना 
पड़ेगा । जो पुस्तके अब तक रूप गदे हैं (जिन के नाम आगे लिखे 
हैं) सब एक साथ लेने से भो पक्के गाहकों के लिये दास में एक चेथाई 
को कमी कर दो जायगी पर डाक सहसूल और वो० पो० कमिशन 
लिया जायगा । 

अब दरिया साहब बिहार के महात्मा और गरीबदास पंजाब के 
महात्मा की बानो हाथ सें ली गे हैं। 


प्रेप्रेटर, बेलबेडियर छापाख़ाना, 
झकतूबर, १९००९ छे० इलाहाबाद । 


संतबानी पुस्तक-माला 


तनसोी साहब ( हाथरस वाले ) को शब्दावली और जी वन-चरित्र ... 
गा न ५»... रल सागर सथय जीवन-चरित्र . 
कबोर साहब को शब्दावली और जोवन-चरित्र, भाग ९ 
[दूसरा एडिशन विशेष शब्दों के साथ १) ] 
हि » शब्दावली भाग २ 
कि , अखराबती 
पलटू साहब की शब्दावलो ( कंंडलिया इत्यादि) और जीवन-चरित्र, 
भाग ९ 
के , शब्दावली, भाग २ ... 
चनरदासजोी को बानी और जोवन-चरित्र, भाग २ 
कि ,, भाग २ 
शेदासजी की बानी और जीवन-चरिज्र शी 
जगजीवन साहब की बानी ओर जीवन-चरित्र, भ्राग ९ 
दरिया साहब ( सारवाड़ वाले ) की बानो और जीवन-चरित्र, 
दूसरपा एडिशन, कितनेही अधिक पदों और साखियें 
के साथ 
फ्रीखा साहब को शब्दावलो झऔर जोवन-चरित्र 
महजोबादई की बानो ओर जोीवन-चरित्र 
दयाबादह को बानी और जीवन- चरित्र 
गुसादे तलसोदासजो की बारहमासी मर है 
अहिल्याबाद का जोवन-चरित्र भी अंग्रेज़ी पद्य में छपा है (यह 
रसनोय पुस्तक एक मेस ने लिखी है संतबानी पुरुतक-माला 
की नहीं है) | 
मूल्य में हाक महसूल व वबाल्य पेशबल कमिशन शामिल नहों है। 


सनेजर, बेलवेडियर प्रेंस, 
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इलाहाबाद । 


